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प्रस्तावना 


सुदर्शन मुनि का जेन परम्परा मे स्थान 

प्रस्तुत ग्रन्थ-रचना का विषय है सुदर्शन मुनिके चरित्रका वर्णन । ये मुनि 
जन परम्परामें महावीर तीर्थंकरके पाँचवें अन्तकृत्‌ केवली माने गये हैं। ( ३, ३ ) 
इन मुनियोकी यह विशेषता है कि वे घोर तपस्या कर एवं नाना उपसगोकोी सहन 
कर उसी भवमे केबलज्ञान द्वारा संसारकी जन्म-मरण परम्पराका अन्त करके 
मोक्ष प्राप्त करते है । ऐसे मुनियोके चरित्र जन द्वादशाग आगमके आठवें अंग 
अन्तकृत्‌-दशागमें संकलित किये गये थे। उनके संकेत वर्तमान अर्धभागधी आगम- 
में भी पाये जाते हैं । 
नमोकार मन्त्र का महत्त्व 

प्रस्तुत काव्यका विशेष घाभिक उद्देश्य है सुदर्शन मुनिके चरित्र द्वारा जैन- 
घर्मके महामन्त्र पंच नमोकार मन्त्रकी महिमा प्रदर्शित करना । इसी कारण ग्रन्थके 
सभी अधिकारोकी पुष्पिकाओमें उसे पचनमस्कार माहात्म्य प्रद्श क कहा गया है। 
पंच नमोकार मन्त्र जैनधर्मका प्राण है । उसका जैनधर्ममे वही स्थान है जो वैदिक 
परम्परामें गायत्री मन्रका है। जेंनियोके सभो सम्प्रदायोें इसकी समान रूपसे 
मान्यता है। जप व पूजा-पाठ आदि क्रियाओमे इस मन्त्र को प्रथम स्थान दिया 
जाता है। इसका संक्षिप्त रूप खारवेलके शिलालेख ( ई० पू० द्वितीय शतो ) में 
तथा पुष्पदंत कृत पट्खण्डागमसुत्रके आदि मगलके रूपमें पाया जाता है। ( ई० 
द्वितीय शतती )। और उसपर वीरसेनकत विस्तृत टीका भी हैं । इस मन्त्रके 
आधारपर कैसो-कैसो मान्त्रिक और तान्त्रिक मान्यताएँ विकसित हुई है, इनका 
विवरण पंडित नेमिचरद्र जैन कृत मंगल मन्त्र तमोकार-एक अनुचिन्तन”* शीर्षक 

ग्रन्थमें देखा जा सकता है। ग्रन्थमें सुदर्शन मुनिके पाँच भवान्तरोका उल्लेख हूँ । 


१, भारती य ज्ञानपोठ द्वारा प्रकाशित 


प्रस्तावना १३ 


प्रथम भवमें वे विन्ष्यगिरिमे व्याध्र नामक भिल्लराज थे । दूसरे जन्ममें वे एक 
गोपालके कुकर हुए । उनके कानोमें कुछ धामिक उपदेशोकी ध्वनि पड़ जानेसे 
उन्होने तीसरे जन्ममें नर भव पाया । और वे एक व्याधके पुत्र हुए । चौथे जन्ममें 
वे सुभग नामक गोपाल हुए । वे चम्पापुरीके सेठ जिनदत्तकी गोौएँ चराते थे । 
प्रसंगवश उन्होंने एक मुनिराजके प्रति श्रद्धा व्यक्त की और उन्होंके मुखसे नमो- 
कार मन्त्रकों पाकर उसे ही अपने जोवनको आराधताका विषय बना लिया । 
उसोके प्रभावसे वे अपने पाँचवें भवमें श्रेष्ठी पुत्र सुदर्शनके रूपमें प्रकट हुए । उन्हें 
खूब वेभव भी मिला और घोर यातनाएँ भी सहनी पडीं। किन्तु वे न तो वैभव 
और भोग-विलासके अवसरोसे प्रछोभित हुए ओर न उसके निषेषसे उतपन्‍्न 
क्लेशो और पीडाओसे घबराये । आत्मसंयमके उच्चतम आदर्शका अनुसरण करते 
हुए उन्होने बीतरागता और सर्वज्ताकी वह स्थिति प्राप्त कर लो जो संसारसे 
मुक्ति पानेके लिए आवश्यक होती है। ( ८: ४० आदि )। 


सुदर्शन चरित सम्बन्धी साहित्य 
उपलरूभ्य प्राचोन साहित्यमें सुदर्शन मुनिके जीवन चरित्रका संकेत हमें 
शिवाय कृत मुलाराधना ( भगवती आराधना ) में मिलता है। यहाँ कहा गया 
है कि-- 
अज्नाणी विय सोवो आराधित्ता मदो नमोककारं । 
अंपाए सेट्टिकुले जादो पत्तो य सामन्‍न ॥ (७६२) 


अर्थात्‌ अज्ञानी होते हुए भी सुभग गोपालने नमोकार मन्त्रकी आराधना की । 
जिसके प्रभावसे वह मरकर अम्पानगरके श्रेष्ठिकुलमें ( सुदर्शन सेठके रूपमें ) 
उत्पन्न हुआ और वह श्रमण मुनि होकर श्रमणत्वके फलस्वरूप मोक्ष को प्राप्त 
हुआ । 

भगवती आराघनामें दृष्न्तोके रूपसे सूचित कथाओंको विस्तृत रूपसे वर्णन 
करनेवाली प्रमुख दो रचनाएं उपलब्ध हुई है । पहली रचना हरिषेणाचार्य रचित 
युहत्‌ कथाकोश है ( डॉ० आ० ने० उपाष्म्रे द्वारा सम्पादित सि्री जंत ग्रन्यमाला 
+१७, बस्वई-१६४३ ) इसमें कुछ १५७ कथानतक हैं । जिनकी रचता संस्कृत- 


१२ सुदर्शनचरितस्‌ 
में हुई है। इसमें ६०वों कथा सुभग गोपाल शीर्षक है और वह १७३ पर्चों में 
पूर्ण हुई है। उसके अन्तमें कहा गया है : 

“इति श्रीजिननमस्कारसमन्वितसु भगगोपालकथानकमिदम्‌ 


इस ग्रन्थकी रचना उसकी प्रश्स्तिके अनुसार विक्रम संवत्‌ ९८९ तथा शक 
संबत्‌ ८५३ में हुई थी। 


दूसरी रचना मुनि श्रीचन्द कृत कहाकोसु ( कथाकोश ) है जो हाल ही 
प्रकाश में आयी है ( डॉ० ही० ला० जैन द्वारा सम्पादित । प्राक्ृत ग्रन्थ परिषद 
“१३ अहमदाबाद, सन्‌ १९६९)। इसकी रचना अपश्नंश पद्मोंमें हुई है ओर उसमें 
५३ संधियाँ हैं। जिनमे १९० कथाओं का समावेश है । अधिकाश कश्चानक उपर्युक्त 
हरिषेण कृत कथाकोशके समान ही हैं । तथापि भाषा, दोली एवं काव्य गुणोके 
कारण इस रचताकी अपनी विशेषता है। यहाँ सुमग गोपाल व सुदर्शन सेठका 
चरित्र २२वी संधिके १६ कडवकोमें सम्पूर्ण हुआ है । यद्यपि हस ग्रन्थमें उसकी 
रचना-कालका उल्लेख नही है तथापि इन्हों श्रीचन्द मुनिका एक दूसरा ग्रन्थ 
भी पाया जाता है जिसका नाम दंसणकहरयणकरंड ( दर्शनकथा रत्नकरंड ) 
है और उसमें उसका रचनाकाल विक्रम संवत्‌ ११२३ निदिष्ट है। अतएव 
उनका प्रस्तुत कथाकोश इसी समयके कुछ काल पदचात्‌ रचित अनुमान किया 
जा सकता है। 


इसी विषयकी तीसरी रचना नयनन्दि कृत सुदंसणचरिउ ( सुदर्शन चरित ) 
है। यह अपभ्रंश भाषाका एक महाकाव्य कहा जा सकता है। यह काव्य गुणोंसे 
भरपूर है। यों तो समस्त अपभ्रृंश रचनाएँ अपने लहालिस्य एवं छन्द-वैचित््यके 
लिए प्रसिद्ध है तथापि यह काव्य तो ऐसे अनेक विविध छन्‍्दोंसे परिपूर्ण पाया 
जाता है कि जिनका अन्यत्र प्रयोग व लक्षण प्राप्त नही होते हैं। कहीं-कहों तो 
महाकविने स्वयं अपने छन्‍्दोके ताम निदिष्ट कर दिये हैं। ऐसा प्रतीत होता है 
कि कविने अपना छन्‍्द कौशल प्रकट करनेके लिए हो इसकी रचना की हो । 
यह काव्य १२ संघियोमें सम्माप्त हुआ है। ओर ग्रन्थकी प्रशस्तिके असुखार ही 
उसकी रचना अवन्ति ( मालवा ) प्रदेश की राजघानों धारा नगरोके बडविहार 
मामक ज॑न मन्दिरमें राजा भोजके समय वित्रम संवत्‌ ११०० में हुई थी। इस 


अ्स्तावता बे 


प्रकार इस काव्यका रचभाकाल हरिषेण कृत कथाक्रोशके पश्चात्‌ 4 श्रीचन्द्र कृत 
कथाकोशके लगभग २५-३० वर्ष ही पूर्व सिद्ध होता हैं । 

रामचन्द्र मुमुक्त कृत पुण्यास्नव कथाकोशमें पंब-नमस्कार मन्त्रकी आराधना- 
का फल प्रकट करनेवाली आठ कथाएँ है जिनमे सुदर्शन सेठके अतिरिक्त सुग्रीय 
बैल, बन्दर, विन्ध्यक्षी, अ्धदण्ध पुरुष, सर्प-सपिणो, को चडमे फंसी हस्तिनी और 
दृढ़सू रथ चोरके कथानक भो हैं । 

उक्त रचताओंके पदचात्‌ संस्कृतमें सुदर्शन विषयक एक पूर्ण चरित ग्रन्थ 
प्रस्तुत रचना है, जिसके रचनाकालके सम्पन्धमें आगे लिखा जाता है । 


ग्रन्थकार व रचनाकार 


प्रस्तुत संस्कृत सुदर्शन-चरितके कर्ताने अपना नाम-निर्देश तथा गुरु-परम्परा- 
का कुछ परिचय अपनी रचनाके आदियमे, प्रत्येक अधिकारकी अन्तिम पुष्पिकामे 
तथा अन्तिम प्रशस्तिमे दिया है। आदिमे समस्त तीर्थकरो, सिद्धों, सरस्वती, 
जिनभारतों व गौतम आदि गणधरोकी वन्दता करनेके पश्चात्‌ उन्होंने कुन्दकुन्द, 
उमास्वाति, समन्तभद्र, पात्रकेसरी, अकलंक, जिनसेन, रत्नकोति और गुणभद्रका 
स्मरण किया है, ओर तत्पश्चात्‌ भट्टारक प्रभाचन्द्र और सूरिवर देवेन्द्रकीतिकों' 
क्रमश नमन करके कहा है कि ये जो दीक्षा रूपी लक्ष्मीका प्रसाद देनेवाले मेरे 
विशेष रूपसे गुरु है, उनका सुसेवक में विद्यानन्दी भक्ति सहित वन्दन करता हूँ । 
( १, ३१ ) इसके आगे उन्होंने आशाधर सूरिका भी स्मरण किया है, तथा प्रत्येक 
पुष्पिकामें प्रस्तुत कृतिको मृमक्षु-विद्यानन्दि-विरचित कहा है। ग्रन्थके अन्तिम 
पद्योमे ग्रन्थकारकी गुरु परम्पराका और भी स्पष्ट व विस्तृत वर्णन पाया जाता 
है । वहाँ कहा गया है कि मूलमंघ, भारती गच्छ, बलात्कार गण व कुन्दकुन्द 
मुनीन्द्रके वश महामुनोद्ध प्रभाचन्र हुए। उनके पटुपर मुन्ति पद्मनन्दी भद्टारक 
और उनके पट्टपर देवेन्द्रकोति मुनि अक्रवर्ती हुए, जिनके चरण-कमछोकी भक्तिसे 
युक्त विद्यानन्दीने इस चरित्रको रेचना की । विद्यासन्दीके पटुषर मल्लिभूषण 
गुरु हुए तथा श्रुतसागरसूरि खिहनन्दी भो गुरु हुए। भुरुके उपदेशोसे इस शुभ- 
चरित्रकी नेमिदत्तव्रतोने भक्तिसे भावगा की। ( १२, ४७, ५१ ) इस परते इस 
सुदर्शन चरिलके कर्ता विद्यानन्दीकी गुर-परम्परा निम्त प्रकार पायी जातो है-- 


48 सुदशन वरितिम्‌ 


मूलसंघ सरस्वती ग़चछ, बलात्कारगण, कुन्दकुन्दान्वय-प्रभाचर्र, पद्ममन्दो, देवेन्द्र 
कीति और विद्यानन्दि ( ग्रन्थकार ), विद्यानन्दिके चार शिष्य मल्लिभूषण, श्रृतत- 
गर, सिसाहनन्दि और नेमिदत्त । 

इस पट्टावलिके अतिरिक्त ग्रन्थमें उसके रचना-काल सम्बन्धी कोई यूचना 
नही पायी जाती । हाँ, जिस प्राचीन हस्तलिखित प्रतिपरसे प्रस्तुत संस्करण तैयार 
किया गया है उसकी ग्रन्थ-समाप्ति व अन्तिम पुष्पिकाके पश्चात्‌ लिखा है “शुभं- 
भवतु” )॥ छ। ग्रन्थ संख्या इलोक १३६२ | संवत्‌ १५९१ वर्ष अखाड ( आषाढ ) 
मासे शुक्ल पक्षे ॥ यद्यपि यहाँ यह स्पष्ट सूचित नही किया गया कि उक्त काल 
निर्देश ग्रन्थ-रचनाका है या प्रति लेखनका तथापि अन्य उपलूष्य प्रमाणों परसे 
यही प्रमाणित होता है कि वह प्रति लेखन-काल है, रचना-काल नही ' 


पूर्वोक्त परम्पराका उल्लेख अन्य अनेक ग्रन्थों तथा शिलालेखोम भी पाया 
जाता है, जिनके लिए देखिए डॉ० जोहरापुरकर कृत भट्टारक सम्प्रदाय 
( जीवराज जैन ग्रन्यमाला ८, शोलापुर, १९५८ )। इसमें बल्तत्कारगण सबन्धी 
मूल शिलालछेखों व प्रशस्तियोके पाठ कालक्रमसे उद्घृत है, तथा उनपरसे ज्ञात 
गुरुपरम्पराओका परिचय भी व्यवस्थासे कराया गया है। इस सामग्रीके अनुसार 
बलात्कारगणका सबसे प्राचीन और स्पष्ट उल्लेख उत्तरपुराण टिप्पणमे किया 
गया है जहाँ विक्रमादित्य सवत्सर १०८०में भोज देवके राज्यमें बलात्कारगणके 
श्रीनन्दि आचार्यके शिष्य श्रोचन्द्र मुनि द्वारा उस टिप्पण के रचे जानेकी बात 
कही गयी है । 


धारधाड़ जिलेके गाबरवाड नामक स्थानसे एक ऐसा भी शिलालेख मिला है 
जिसमें मूल संघ व नन्दिसंघके बलगार गणका उल्लेख है ( जें० शि० संग्रह भाग 
चार १५४ मा० दि० जे० ग्र ० ४८ भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी १९६२ ) 
यह शक ९९३ ( वि० सं० ११२८ ) का है। किन्तु इसमे जो आठ आचार्योकी 
परम्पराका उल्लेख और उसीके समान एक अगले लेख क्र० १५५ में जो तीन 
आचार्योका उल्लेख हुआ है उसपरसे अनुमान होता हैं कि इस गणका अस्तित्व 
कोई डेढ पोने दो सौ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ९५० के लगसग भी था। 
बलगार और बलात्कारगण एक ही प्रतीत होते है। कालान्तरमें हस गणकी 


अस्तावना १७ 


अनेक शाखाएँ स्थापित हुईं जंसे कारंजा व जेरहटमें सं० १५०० के लगभग, 
उत्तर भारत की कुछ शाखाएँ सं० १२६४ के लगभग, दिल्ली, जयपुर, ईडर व 
सूरत शाखाएँ सं० १४५०, नागोर व अंटेर सं० १५८०, भानपुरमें सं० १५३० 
के लगभग तथा लातूरमें सं० १७०० के लगभग शाखाएँ स्थापित हुई । 

प्रस्तुत ग्रन्थमें बलात्कारगणके जिन आचार्योक्रा उल्लेख पाया जाता है वे 
उत्तर भारत तथा सुरतको शाखा में हुए पाये जाते हैं। उत्तरकी शाखामें प्रभा- 
चन्द्रका काछ सं० १३१० से १३८५ तक और पद्मनन्दिका सं० १३८५ से सं० 
१४५० तक प्रमाणित होता है । पश्चनन्दिके शिष्य देवेन्द्रकोतिने सूरतकी शाखाका 
प्रारम्भ किया । उनका सबसे प्राचोन उल्लेख सं० १४९९ वैशाख कृष्ण ५ का 
उनके द्वारा स्थापित एक मूत्तिपर पाया गया है । उन्हीके पदटु-शिष्य भ्रस्तुत 
ग्रन्थके कर्ता विद्यानन्दि हुए; जिनके सम सामयिक उल्लेख उनके द्वारा प्रतिष्ठित 
करायी गयी मूर्तियो पर स० १४९९ से सं० १५३७ तक पाये गये हैं ( भट्टा० 
सम्प्र० क्र० ४२७-४३३ ) | 

विद्यानन्दिके गृहस्थ जीवन सम्बन्धी कोई वृत्तान्त ग्रन्थ-प्रशस्तियो या अन्य 
लेखोमे नहीं पाया जाता। केवल एक पद्टावलों ( जे० सि० भास्कर १७ पु० 
५१ व भट्ठा० सम्प्र० क्र० ४३९ ) में अष्रणाखा-प्राग्वाटवंशाचतंस तथा हरिराज- 
कुलोद्योतकर' कहा गया है जिससे ज्ञात होता है कि वे प्राग्वाट ( पौरवाड ) 
जाति के थे, तथा उन के पिता का नाम हरिराज था। पौरवाड जाति में अथवा 
उस के किसी एक वर्ग में आठ झाख्तरो की मान्यता प्रचलित रही होगी, ज॑सा कि 
परवार जाति में भी पाया जाता हैं । 


प्राग्वाट जाति का प्रसार प्राचीन कालसे गुजरात प्रदेशमें पाया जाता है । 
इसो प्रदेश की प्राचोन राजधानी श्रीमाल (आधुनिक भीनमारू थी) जो आबूके 
प्रसिद्ध जेत मन्दिर विमलवसहीके निर्माता प्राग्वाटवंशीय मंत्री विमलशाहका 
वैत्रिक निवास स्थान था । इस प्राग्वाटजातिमें विद्यानन्दिके गुरु भट्टारक देवेन्द्र- 
कीतिका विशेष मान रहा पाया जाता है । उन्होने पौरपाटान्बयको अष्टशाखावाले 
एक श्रावक द्वारा संवत्‌ १९९३ में एक जित मूतिकी स्थापना करायी थी ( भट्ठा० 
सम्प्र० ४२५ ) संबत्‌ १६४५ में धर्मकीति द्वारा प्रतिष्ठापित मू्तिपर पौरषट् 
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छितिरा मूर, गोहिल गोत्रके गृहस्थ साधु दोनूका उल्लेख है। ( लेख ५२५ ) 
प्राग्वाट, पौरपाट व पौरवाड एक ही जातिके वाचकर हैं। आश्चर्य नही जो भट्दा० 
देवेन्द्रकीति भी इसी जातिमे उत्पन्न हुए हो और उन्हीके प्रभावसे विद्यानन्दि 
उनके द्वारा दीक्षित हुए हो। सं० १४९९ के मूर्तिलेखमे उन्हें मुनि देवेम्द्रकीतिके 
शिष्य मात्र कहा गया है। किन्तु सं० १५१३ के मूत्तिलेखमे उनका श्री देवेन्द्र- 
कोति-दीक्षित आचार्य श्री विद्यानन्दि रूपसे उल्लेख हुआ है। सं० १५३७ के 
मूतिलेखमें वे 'देवेन्द्रकी तिपदे” विद्यानन्दि कहे गये हैं। अतः उससे पूर्व हो बे 
अपने गुरुके पट्टपर अधिष्ठित हो चुके थे । 

विद्यानन्दिनं भ्रमण भी खूब किया था। पदट्टावलीके अनुसार उन्होंने 
सम्मेदशिखर, चम्पा, पावा, ऊर्जयन्त ( गिरनार ) आदि समस्त सिद्ध क्षेत्रोकी 
तीर्थ-यात्रा को थी । तथा उनका सम्मान राजाधिराज महामण्डलेश्वर वज्ञाग-गंग- 
जयसिह-व्याप्र-नरेन्द्र आदि द्वारा किया गया था। इन माण्डलिक राजाओकी 
ऐतिहासिक जानकारी उपलभ्य नही है। उनके द्वारा प्रतिष्ठित करायी गयी 
मूर्तियोमे हुमड जातीय श्रावकोके अधिक उल्लेख हैं| अन्य जाति व वर्ग सम्बन्धी 
उल्लेखोमे काष्ठासव-हुब॒ंड वश, सिंहपुरा जाति राइकवाल ( रकवाल ) जाति, 
गोलाश्रंगार ( गोलतिंगारे ) वश, पल्‍लीवाल जाति तथा अग्रोतक अन्बय 
( अगरवाल ) के नाम आये है। 


अधिकाश लेख मूत्ति-प्रतिष्ठा सम्बन्धी होनेसे स्पष्ट है कि इस कालके 
भट्टारको द्वारा धर्मप्रचार हेतु यह कार्य विशेष रूपसे अपनाया गया था । 


उक्त समस्त उल्लेखोसे विद्यानन्दिके कार्य-फकलछापोका काल विक्रम सं० १४९९ 
से १५३८ तक पाया जाता है । इस कार्यक्रालके भीतर प्रस्तुत रचना कब और 
कहाँ की गयी इसका सकेत हमें प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तिम अधिकारके ४२वें पद्यमे 
मिलता है । जहाँ कहा गया है कि इस पवित्र सुदर्शन चरित्रकी रचना उन्होने 
गंघारपुरोके छत्-ध्वजा आदिसे सुशोभित जैन मन्दिरमें की थी । गंधारनगर या 
गंघारपुरीक़ा उल्लेख सेन गणकी सूरत शाखाके भट्टारकों सम्बन्धी अनेक लेखोमें 
प्राप्त होता है। महीचन्द्रके शिष्य जय-सागर द्वारा संबत्‌ १७३२ मे रचित 
सीताहुणर तामके गुजराती रासमे गंधारनगरका उल्लेख है तथा इस ग्रन्यकी 
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रचना सूरत नगरके आदिनाथ मन्दिरमें हुई कही गयी है। गणितसारसंग्रह 
की एक प्रतिकी दान प्रशस्तिमें कहा गया है कि वह प्रति आचार्य सुमतिकोतिके 
उपदेशसे हुंबह जातिके एक श्रावक द्वारा सं० १६१६ में ( गंधार शुभस्थानके 
आदिनाथ चैत्यालय ) में दी गयो थी | विद्यानन्दिके शिष्य श्रुततायर कृत लक्ष्मण 
पंक्ति कयामें भो गंधार भगरका उल्लेख है । स्वयं विद्यानन्दि द्वारा प्रतिष्ठापित 
एक मेरुमूर्तिपर लेख है कि उसे गाधार वाल्तव्य हुंबड-जातीय समस्त श्रीसंघने 
सं० १५१३ में प्रतिष्ठित करायो थी । इन उल्लेखोसे ज्ञात होता है कि यह 
गंधारपुरी या तो सूरत नगरका हो नाम था, या उसके किसी एक भागका अथवा 
उसके समीपचर्तों किसी अन्य नगरका; ओर वहीं सं० १५१३ के लगभग 
विद्यानन्दि द्वारा प्रस्तुत प्रन्थकी रचना हुई थी । 


आदशे प्रति का परिचय 


सुदर्शन चरितका प्रस्तुत सस्क्रण मेरे सग्रह को एक मात्र प्रति परसे किया 
गया हैं। यह इस कारण संभव हुआ है कि यह प्रति प्रायः शुद्ध है, वथा भाषा 
संस्कृत होनेके कारण लिपिकारकत वर्ण-मात्रादि सम्बन्धी अशुद्धियाँ सरलतासे 
शुद्ध की जा सकी हैं। प्रतिमें अनुनासिक वर्णोंका प्रयोग अव्यवस्थित है, किन्तु उसे 
मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला सम्बन्धी पाठ्संशोधनके नियमोके अनुसार रखनेका प्रयत्न 
किया गया है । आदर्श प्रति १२ इंच लम्बी व ५ इंच चौडो है। प्रत्येक पृष्ठपर 
११ पंक्तियाँ, तथा प्रत्येक पंक्तिमे लगमग ४० अक्षर है पत्र सख्या ५७ है। प्रत्येक 
पृष्ठके दाँये-बाँये तथा नीचे-कऊपर एक इचका हासिया है, जिसपर गुजरातीमें 
टिप्पण लिखे गये हैं । ग्रन्थके आदिमे उं नमः सिद्धेभ्यः तथा अतिम पृष्पिकाके 
पश्चात्‌ ॥श्षुभभवतु॥ ॥5॥ ॥ग्रथ संख्या इलोक १३६२॥ ॥संबत्‌ १५९१ वर्ष 
अखाड मासे शुक्ल पक्षे। इससे ज्ञात होता है कि प्रति संवत्‌ १५९१ आषाठशुक्ल 
पक्षमें लिखो गयो थी । 
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सुदर्शन-चरित : विषय-परिचय 


अधिकार (-महावीर-समागम 


वुषभादि चौबीस तोर्थकरोकी वन्दना ( १-१५ ) त्रिकालवर्ती अन्य जिनेन्धोसे 
शक्तिको प्रार्थना (१६) सिद्धोंकी संस्तुति (१७) सरस्वतीकी संस्तुति (१८) जिन- 
बाणोफी स्तुति (१९) गोतम आदि गणघरोकों नमस्कार (२०) कुन्दकुन्द, 
उमास्वामी, समल्तभद्र, पात्रकेसरी, अकलंक, जिनसेन, रत्नकीति, गुणभद्र, प्रभा- 
चन्द्र, देवेन्द्रकीति, आश्ाधर मुनियोका संस्मरण तथा ग्रन्थ रचनाकी प्रतिज्ञा 
(२१-३३), आत्मविनय व सुदर्शन चरितका माहात्म्य (३४-३६), जम्बूद्वीप, 
भरतक्षेत्र, मगधदेश व राजगृह नगर (३७-५७), राजा श्रेणिक, रानी चेलना व 
वारिषेण आदि पुत्रोंका वर्णत (५८-६८) विपुलाचलपर महावीर स्वामीका 
आगमन वे उसका पर्वत तथा पशुओपर प्रभाव (६९-७७), वनपालका राजा 
श्रेणिकके संवाद व राजाका प्रजाजनो सहित चलकर समवसरण दर्शन (७८-८९), 
समवसरणमे मानस्तम्भ, सरोवर, खातिका, पुष्पवाटिका, गोपुर, नाटथशाला, 
उपवन, वेदिका सभा, रूप्यशाला, कल्पवुक्ष-वन, हृम्याविली, महास्तृप, स्फटिक- 
शाला तथा जिनेन्द्रके सभा-स्थानका त्रिमेंखलापीठ दिव्य-चमर, अशोक वुक्ष आदि- 
का वर्णन (९०-११७), श्रेणिक द्वारा जिनेन्द्रको पूजा व स्तुति (११८-१३१) । 


अधिकार २-श्रावकाचार तत्त्वोपदेश 

जिनेन्द्र स्तुति (१), श्रेणिक नरेशका गौतमसे धर्म विषयक प्रश्न (२), 
दर्शन-ज्ञान-चारित्र, अणुब्रत-महात्रत सप्ततत्त्व, एवं कर्मबन्ध और मोक्ष (३-८८)। 
अधिकार ३-सुदश न-जन्म-मददोत्सव 


राजा श्रेणिकका गोतम गणघरसे पचम अन्तक्षत्‌केवली सुदर्शन मुनिके चरित्र 
वर्णनकी प्रार्थना (१-४), गौतम स्वामीका उत्तर । अग देशका वर्णन (५-३०), 
चम्पापुरी बर्ण न (३१-४२), राजा घात्रीवाहनका वर्णन (४३-५१), रानो अभय- 
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मठीका वर्णन (५२-५५), सेठ वृषभदासका वर्णन (५६-६२), सेठाती जिनवतोका 
वर्णन (६३-६७), सेठानीका स्वप्न तथा पतिसे निवेदन (६८-७२), सेठ वृषभदास 
द्वारा रातीके स्वप्त सुनकर प्रसन्‍नता। जिनसन्दिर गसन। ज्ञानों गुरुसे प्रइन 
तथा मुनि द्वारा स्वप्नों का फल वर्णन (७३-८२), सेठानीकी प्रसन्नता व गृहगमन 
(८४-८७), सेठानीका धमंधारण व धर्मचर्या (८८-९२), पुत्र जन्म और उसका 
महोत्सव (९३-१०७) | 


अधिकार ४-सुदशन-मनोरमा-विवाह्‌ 


बालक सुदर्शनका संवर्धन व सौन्दर्य (१-२६), सुदर्शनका विद्या-प्रहण 
(२७-३५), उसी नगरके सेठ सागरदत्त ओर सेठानों सागरसेनाको पुत्री मनोरमा 
और उसका रूप वर्णन (३६-५८), सुदर्शनका अपने सित्र कपिलके साथ नगरका 
पर्यटन व पूजाके निमित्त जाती हुई मनोरमाके दर्शन (५९-६४) सुदर्शनका अपने 
भिनत्र कपिलसे उसके सम्बन्धमे प्रश्न, तथा कपिल द्वारा उसका परिचय (६५-८१), 
कुमारका मोहित होना । घर आकर शौया-ग्रहण । अन्न-पान विस्मरण । मोहयुक्त 
प्रताप (७२-७६), पिताकी चिन्ता तथा कपिलसे कुमारकी दशाके कारणको 
जानकारी (७७-७९), पिताका सागरदत्तके घर जाना । वहाँ मनोरमाकी भी 
काम-दशा (2०-८८), सेठ वृषभदास और सागरदत्तका वार्तालाप । विवाहका 
प्रस्ताव व स्वीकृति, ज्योतिषीका आगमन एवं विवाह-तिथिका निर्णय । पूजा- 
अर्चन तथा विवाहोत्सव (८९-१ १७) । 


अधिकार ५-सुदश नकी श्रेष्ठिपद-प्राप्ति 


दम्पतिके भोगोपभोग व मनोरमाका गर्भधारण व पुत्र-जन्म (१-५) वृषभ- 
दास सेठका धर्माचरण | समाधिगुप्त मुनिका आगमन । वनपालका भूपतिसे निवेदन 
तथा भूपतिका वृषभादि तगरजनों सहित मुनिके दर्शनहेतु तपोवन गमन । मुनि- 
वन्दन एवं भुनिका धर्मोपदेश (६-२३) । मुनि और श्रावकके भेदसे धर्मावरणका 
उपदेश (२४-६२), राजा तथा भव्यजनो द्वारा ब्रतग्रहण एवं वृषभदास सेठकी 
वैराग्य-भावना (६३-७३) । सेठकी मुनिसे दीक्षा देनेको प्रार्थना तथा मुनिकी 
अमनुति । सेठ द्वारा राजासे सुदर्शतके पालनको प्रार्थना । राज़ाकी स्वीकृति एवं 
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सेठका अपने बन्धु-वान्धवोंसे पूछकर दीक्षाग्रहण (७४-८६), सेठानी जिनमती 
द्वारा आथिका-ब्रतग्रहण तथा दोनोंकी स्वर्ग-प्राप्ति (८७-९०), सुदर्शनका श्रेष्ठिपद 
पाकर सुखभोग और घर्माचरण (९१-१०१)। 


अधिकार ६-कपिलका प्रो भन तथा रानी अभयमतिका व्यामोह 


सुदर्शनका नगर-अ्रमण । कपिला द्वारा दर्शन व मोहोत्यत्ति (१-६), कपिल 
के बाहर जानेपर सखीको भेजकर कपिलके ज्वर-पोडित होनेके बहाने सुदर्शन 
सेठकों अपने पास बुल्वाता और उससे काम-क्रीडाकी प्रार्थना करना (७-३२), 
सुर्शदनका चकित होना । एकनारी ब्रतका स्मरण एवं नपुसक होनेका बहाना 
बनाकर छुटकारा पाना (३३-४७) । बसन्तकतुका आगसन । राजाका वन-क्रीडा 
हेतु नागरिकों सहित वनगमन (४८-५४), रानोका सुदर्शनके रूपपर मोहित होना 
तथा कपिला द्वारा उसे पुरुषत्वहीन बतलाता (५५-५८) | रानीका मनोरमाको 
पुत्न सहित देखकर कपिलाके वचनोका अविश्वास तथा सुदर्शनसे रमण करनेको 
प्रतिज्ञा (५९-६९), राजभवन आकर रानोका व्याकुल होना । पंडिला धात्री का उसे 
समझाना । रानोका हठ-आग्रह और पंडिता द्वारा विवश होकर उसकी अभिलाषा 
पूर्ण करनेका वचन देना (७०-१०८) | 


अधिकार ७- अभयाकृत उपसग निवारण व श्ञील-प्रभाव वर्ण न 


सुदर्शन सेठका घ॒र्म-पालन तथा अष्टमादि पर्वके दिनोंमे उपवास और रात्रिमे 
एमशानसे योग-साधन (१-३), यह जानकर पडिता द्वारा कुंभकारसे सात 
पुरुषाकार पुतलियोका निर्माण तथा एक पुतलीको लेकर राजमहलके प्रवेशद्ारमें 
द्वारपालसे झगड़ा तथा उसपर रानीके ब्रत भंग होनेका आरोप लगाकर उससे 
क्षमा-याचना कराना और इसी प्रकार एक-एक पुतलो लेकर समस्त द्वारवालों 
को वशीभूत कर लेना ( ४-२० )। अष्टमीके दिन पंडिताका ध्मशानमे जाकर 
सुदर्शन सेठको लुभानेका प्रयत्त करना और उसके शीलमें अटल रहनेपर उसे 
बल पूर्वक रानोके शयनागारमें पहुँचाना (२१-६२) | अभयारानी द्वारा सुदर्शनको 
छुभानेका प्रयत्त किन्तु उसके प्रस्तावकों अस्वोकार करनेके कारण रानीका पदचा- 
त्ताप । सेठको यथास्थान वापस भेजनेका विचार, किन्तु सूर्योदय समोप होनेसे 


प्रस्ताचना श्र 


पण्डिताकी अस्थीकृति होनेपर रानो द्वारा सेठपर बलात्कारके दोषारोपणका प्रधत्न 
( ६३-८७ )। राजा द्वारा रानीको बात सुनकर सेठको राजब्रोहो होनेका अपराधों 
ठहराना व दमशानमें छे जाकर प्राणघातका आदेश । ( ८८०९१ )। राजसेवकों- 
का संशय किन्तु राजादेशकी अनिवायंताके कारण सेठकों इमशासमें ले जाना 
( ९२-९८ )। इस वातसि नगरमें हाहाकार व मनोरमाका एमणान में जाकर 
विलाप (९९-११४) । सुदर्शनका ध्यानमें रहते हुए संसारकों अनित्यादि भावनाएँ 
( ११५-१२० ) | तेठपर खड़ग प्रहार किये जानेके समय यक्षदेवके आसनका 
कम्पत । प्रहारोंका स्तम्म तथा सेठपर पृष्पवृष्टि एवं नगरजनोंका हर्ष ( १२१- 
१२६ )। राजा द्वारा अन्य सेवकोंका प्रेषण व उनके भी यक्ष द्वारा कीलित किये 
जानेपर सैन्य सहित स्वयं आगमन ( १२७-१२९ )। राज-्सेना व यक्षदेव द्वारा 
सिभित सायामयी संम्यके बोल घोर संग्राम ( १३०-१३३ )। राजाका पराजित 
होकर पलायन व यक्ष द्वारा उसका पीछा करता ( १३४-१३७ )।॥ राजाका 
सुदर्शनकी शरणमें आना भर सेठ द्वारा उसकी रक्षा करना ( १३८-१४२ )। 
भक्षकी सेना द्वारा सुदर्शनकों पूजा कर यथास्थात गमन। झील प्रभाव वर्णन 
( १४२-१४५ ) । 


अधिकार ८-सुदर्शन व मनोरमाका पूर्व भव वर्णन 


अभया रानोने सेठ सुदर्शनके पुण्य प्रभाव सुनकर भयभीत हो फाँसी छूगाकर 
आत्मघात कर लिया और मरकर पाटलिपुत्रमं व्यन्तरी देवीके रूपमें उत्पन्न । 
पण्डिता चम्पापुरीसे भागकर पाटलिपुत्रमें देवदत्त नामक बेदया के पास पहुँची 
ओर उसे अपना सब वृत्तान्त सुनाया। देवदत्तने अपनो चातुरोसे सुदर्शनकों अपने 
वशमें करनेकी प्रतिज्ञा को ( १-१० ), उघर राजा थात्रीवाहनने सच्यो बात 
जानकर पद्चात्ताप किया, सुदर्दान सेठसे क्षमा याचना को तथा आधा राज्य 
स्वीकार करनेकी प्रार्थना की ( ११-१७ ) | सुदर्शनने राजाकों सम्बोधत किया । 
अपने दुःखको अपने ही क्मोंका फल बतछाया तथा मुनिदीक्षा लेनेका अपना 
निश्चय प्रकट किया। ( १८०२३ ), सुदर्शात जिन मन्दिरमें गया। जिलेन्द्रको 
पूजा व स्तुति की तथा विसलवाहन भुनिसे अपने पूर्दभव सुननेकी इच्छा प्रकट 
को ( २४-४० ) । मुलिने उसके पूर्य भवका इस प्रकार बर्भल किया--भरत शोच- 
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के विन्ध्य प्रदेशमें कौशलपुर । वहाँ राजा भूषपाल व रानो वुर्धरा । उनका पुत्र 
छोकपाल श्रवीर और बुद्धिमान ( ४१-४४ ) ) एक बार राजाके पिहद्वार पर 
रक्ष-रक्षकी पुकार | मन्त्रीने जानकारी दी कि वहाँ से दक्षिण दिल्लामें विन्घ्य- 
गिरिपर व्याप्न भीऊ तथा कुरंगी भीलनोका निवास | व्यान्नकी क्ररता व प्रजा 
पीडन । इस कारण प्रजाकी पुकार ( ४५-४९ )। राजाका उस भीलको पराजित 
करने हेतु सेनापतिको आदेश । भीरू राज्य द्वारा सेनापतिका पराजय | राजपुन्र 
लोकपाल द्वारा व्याप्र भीलका हतन । व्याप्तका कूकर योनिपतें जन्म और फिर 
कुछ पुण्यके प्रभावसे चम्पामे नर जन्म और फिर मरकर उसी नगरमे सुभग- 
गोपाल के रूप में जन्म व वृषभदास सेठ का ग्वाल होना ( ५०-६२ ), सुभग 
गोपालका वनमें मुनिरर्शन ( ६३-६७ )। मुनिके आधार व गुणोंका विस्तारसे 
वर्णन ( ६८-८७ )। कठोर शीतसे अप्रभावित ध्यानमग्न मुनिको देखकर गोपके 
हृदममें आंदर भावताका उदय। अग्नि जलाकर मुन्िकी शीतकाधाकों दूर करनेका 
प्रयत्न व रात्रिभर गुरुभक्तिमे तल्‍लीनता ( ८८-९४ )। प्रात'काल सब कार्योंका 
साधन सप्ताक्षर महामन्त्र गोपकों देकर मुनिराजका आकाश सा्से विहार (९४- 
१०१ ) | गोपालका सदाकाल उस मन्त्रका उच्चारण व सेठ द्वारा पूछे जानेपर 
वृत्तान्‍्त कथन। सेठ द्वारा उसकी धर्म बुद्धिकी प्रशसा व उसके प्रति अधिक 
वात्सल्य भावसे व्यवहार ( १०१-१९१ )। एक बार गरोपका वनमे गाय मैसो- 
को चराना । भसोंका नदो पार चछे जाना, उनके लौटाने हेनु गोपालका नदीमे 
प्रवेश व एक ठूठसे टकराकर पेट फटनेसे मृत्यु ॥ मन्त्रके स्मरण सहित निदान 
करनेसे उसका सुदर्शनके रूपमे सेठ वृषभदासके यहाँ जन्म । मन्त्रका प्रभाव वर्णन 
( ११२-१२५ ), कुरंगी नामक भोलनोका बलारसमें भेसके रूपमे जन्म फिर 
घोबीकी पुत्रीके रूपमे ओर वहाँ क#िचित्‌ पृण्यके प्रभावसे मरकर मनोरमार्क रूपमें 
जन्म । धर्मका माहात्म्य ( १२५-१३२ )। 


अधिकार ९-द्वादश अलुप्रक्षा वर्णन 


मुनिराजसे अपना पूर्वभव सुनकर व संघारकी क्षणभंगुरताका विचार करते 
हुए अभुव, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आख़ब, संबर, निर्जरा 
छोक, बोधि और धर्म इन बारह भावनाओके स्वरूपका विचार ( १-५१ )। 


अस्तावना रेड 


अधिकार १०-सुद्श्नन का दीक्षाग्रहण और तप 

सुदर्शनका अपने पुत्र सुकान्तको अपने पदपर प्रतिष्ठित कर मुनिदीक्षा ग्रहण 
करना ( १-७ )। सुदर्शानके चरित्रसे प्रभावित हो राजा धात्रीवाहनका भी अपने 
पुत्रकों राज्य दे मुनि होना । रानियोंका भी तप स्वीकार करना तथा अन्य 
भव्यजनों द्वारा श्रावकके व्रत अथवा सम्यक्‍त्व ग्रहण करना ( ८-१९ ) । सुदर्शन 
द्वारा मुनिचर्याका पालत एवं वागरिकों द्वारा सुदर्शन मनोरमा एवं राजाके चरित्र- 
की प्रशंसा । आहारदान व भक्ति (२०-४५) । सुदर्शनका ज्ञानाजंन, गुरुभक्ति एवं 
मुनिश्नतोंका परिपालन ( ४६-४९ ) । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय एवं परिप्रह 
त्याग इन पाँच ब्रतोका और उतकी पच्चीस भावनाओंका पाँच प्रवचन, माताओं- 
का पंचेन्द्रिय संयम केशलोंच, परिग्रह-जय तथा वन्दना सामायिक आदि गुणोंका 
परिपालत ( ५०-१४८ )। 


अधिकार ११-केवलज्ञानोत्पत्ति 


धर्मोपदेश करते हुए सुदर्शन मुनिका ऊर्जयन्तादि सिद्ध क्षेत्रोकी बन्दना कर 
पाटलिपुत्र नगरमें आहार निमित्त प्रवेश (१-६) । पण्डिता धात्रोके संकेतपर देवदत्ता 
गणिका द्वारा श्राविकाका वेश धारणकर मुनिराजका आमन्त्रण तथा अपने यौवन 
ओऔर वैभव द्वारा उनका प्रछोभन (७-१६) । मुन्ति द्वारा संसारके स्वरूप शरीरकी 
अपवित्रता ओर क्षणभगुरता भोगोंकी भयंकरता व वैमबकी चंचलता आदिका 
उपदेश देकर स्त्री स्वभावका चिन्तन करते हुए घ्यानमें तल्लोनता (१७-३०) ।॥ 
देवदत्ताने मुनिको अपने यौवनादि द्वारा प्रलोभित करनेकी तोन दिन तक चेष्टा की 
ओर अन्तत निराश होकर मुनिराजको दमशानमें लाकर छोड दिया (३१-३७) । 
जो अभया रानो आर्तष्यानसे मरकर व्यन्तरो हुई थी उसका विमान आकाश मार्ग- 
में स्व॒लित होनेसे उसने मुनिकों देखा ओर उन्हें पहिचान कर बदलेको भावनासे 
घोर उपसर्ग करना भारम्भ किया + यक्षने आकर मुनिकी रक्षा की । व्यन्तरीने 
मुनिसे सात दिन तक युद्ध किया और अन्त: परास्त होकर भाग गयी । (३८-४३) 
मुनिका निशचल ध्यान । लाना गुणस्थानों द्वारा कर्मप्रकृतियोंका क्षय (४४-५७) । 
सुदर्शन मुनि द्वारा क्रमसे कर्म क्षय कर केवलज्ञान तथा वर्धमान तीथ्थंकरके तोर्थमें 
अन्तकृत केवली पदको प्राप्ति (५८-६०) । इन्द्रासनका कम्पायमान होना । देवोंका 


डछ सुदर्षनचरितम्‌ 


आगमन, गन्षकूटी निर्माण, स्तुति तथा धर्मोपदेशकी प्रार्थना (६१-७६) । केवली 
द्वारा मुनि व श्रावक, आचार्यका तथा तत्त्वों, द्रब्यों व पद्रार्थथा उपदेश 
(७७-८३) श्यन्तरीका कोप शमन और सम्यक्त्व ग्रहण (८४-८५) । सैठ सुकार्त 
व मनोरमाका आगमन व मनोरमा का आयिका ब्रत घारण। पंडिताकी 
आत्मनिन्दा व ब्रतग्रहण । केवलज्ञानकी महिमा (८६-९६) । 


अधिकार-१२ सुदर्शन मुनिकी मोक्षप्राप्ति 


सुदर्शन केवछीका मोक्ष विहार व धर्मोपदेश व आयुके अन्तमें छत्र॒ चमरादि 
विभूतिका त्याग कर मौन ध्यान अयोग केवली गुणस्थानकी प्रासि । अधाति 
कर्मोका क्रमशः क्षय तथा सिद्ध बुद्ध व मिरावाध होकर शरीरका त्याग मोक्ष 
गमन (१-१७) । सिद्धोके गुण तथा पंचनमस्कार मंत्रका माहात्म्य (१८-३७) । 
सुदर्शन चरित्रको पढने-पढ़ाने तथा लिखने एवं सुनने वालोंको सुख एवं मोक्षको 
प्राप्ति (१८-३९) । 

गौतम स्वामीसे यह चरित्र सुनकर राजा श्रेणिक व अन्य नगरवासियोंका राज- 
गृह लौटना (४०-४१) । गंघारपुरीके जैन मंदिरमें इस सुदर्शन चरित्रके रचे जानेकी 
सूचना (४२) । सुदर्शन चरित्र तथा पंचपरमेष्ठीकी महिमा (४३-४६) । मूलसंघ 
भारतीय-गच्छ बलात्कार गणके मुनि कुन्दकुन्द के वंक्षमें प्रभाचन्द्र मुचि उनके पट 
पर मुनि-पद्मनन्दि भट्टारक उनके पट्टपर देवेन्द्रकीति मुनि उनके शिष्य विद्यानन्दि 
द्वारा यह चरित्र रचे जानेकी सूचना (४७-४९) देवेन्द्रकीतिके पट्टपर मल्लिभूषण 
गुरु तथा श्रुतसागर-सूरि सिहनन्दि गुरुका स्मरण और उसमें मंगल प्रार्थना 
(५०) । गुरुके उपदेशसे नेमिदत्तद्रती द्वारा इस चरित्रकी भावनाकी सूचना एवं 
ग्रंथ समाप्ति (५१) । 


विद्यानन्दि-विरचितं 
सुदर्शन-चरितम 
प्रथमो5घिकारः 


प्रणस्य वृषभं देवं लोकाछोकप्रकाइकम्‌ । 
अजित जितशन्रुध्न॑ं जितशत्रुसमुद्धबम्‌ ॥ १॥ 
संभव भवनाओं च स्तुवेदहममिनन्दनम्‌ । 
सवज्ञं सवदझ्म च सप्ततत्त्वोपदेशकम्‌ ॥ २ ॥ 
बन्दे सुमतिदातार चिदानन्दं गुणाणबम्‌ | ' 
पद्म्रभं च तद्ण ग्रातिहायादिभूषितम ॥ ३ ॥ 
सुपाइव च सदानन्द घमणोश जगदुगुरुम । 
धमभूषणसंयुक्त स्तुबे5हं जिनसप्तमम्‌ ॥ ४॥ 
महासेनसमुद्भूतं चन्द्रचिह्ं जिनं बरम्‌ । 
चन्द्रप्रभं पृष्पदन्तं च॑ इबेतवण स्तुवे सदा ॥ ५॥ 
शीतल शीवर्द बन्दे व्याधित्रयविनाशकम्‌ | 
पद्मसंसारदावाग्निशमनेकघनाघनम्‌ ॥ ६ ॥ 
पावन श्रेयसं बन्दे श्रेयोनिधि सदा झुचिम्‌ । 
वासुपूज्य जगत्पूज्यं बसुपूज्यसमुद्धूबम्‌ ॥ ७ ॥ 
विमलं विमल॑ बन्दे देवेन्द्रानितपड्ु जम ! 
अकलडू पूज्यपादं स्तुबे प्रारब्ध सिद्धये ॥ ८ ॥ 
अनन्तं च जिन॑ बन्दे संसाराणवतारकम | 
घम घमस्वरूपं हि भानुराजसमुद्भधवम्‌ ॥ ९. ॥ 


सुदश्शनचरितम्‌ [ १, १०- 


शान्तिनाथ जगद्वन्यं जगच्छान्विविधायकम्‌ | 
चक्राकक सगचिह्न च विश्वसेनसमुद्धूवम्‌ ॥ १० ॥ 
कुन्थुनाथ महं बन्दे धर्म चक्रान्बितं सदा । 
कुन्थ्वादिजीवसदयं हृदये करुणान्बितम्‌ ॥ ११॥ 
अरनाथमहं वन्दे रत्नन्नयसमन्वितम्‌ । 
रल्नत्रयप्रदातारं सेवकानां सदाहितम्‌ ॥ १२ ॥ 

मन्लि कम जये मज्ल स्तुवे5हं मुनिसुत्रतम | 

नमीशं श्रीजिनं नोमि भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ १३ ॥ 
नेमिनाथं नमाम्युरुचः केवलल्लानलोचनम्‌ | 

बन्‍्दे श्रीपाइबनाथं च प्रसिद्धमहिमास्पदम ॥ १७ ॥ 
संस्तुबे सन्‍्मति वीर॑ मद्दावीरं सुखप्रदम्‌ । 

चधमानं महत्यादि महाबीराभिधानकम्‌ ॥ १५७ ॥ 
एते श्रीमज्जिनाघोशाः केवलश्ञानसंपदः ! 
अन्यकालत्रयोत्पन्नाः सन्‍्तु मे सबेशान्तये ॥ २६ |॥ 
संस्तुवे5हं सदा सिद्धान्‌ त्रिलोकशिखरस्थितान । 
येषां स्मरणमात्रेण सब सिद्धिः प्रजायते ॥ १७ ॥ 
जिनेन्द्रवदनाम्भोजसमुत्पन्नां सरस्वतीम्‌ । 

संस्तुब त्रिजगन्मान्यां सन्‍्मातेव सुखप्रदाम्‌ ॥ १८ ॥ 
यस्याः प्रसादतों नित्य॑ सतां बुद्धिः प्रसपति । 
प्रभाते पद्मिनीबोच्चे: तां स्तुबे जिनभारतीम्‌ ॥ १९ ॥ 
नसामि गुणरत्नानामाकरान श्रुतसागरान्‌ । 
गौतमादिगणाधीशान्‌ संसाराम्भो धितारकान्‌ ॥ २०॥ 
कवित्वनलिनीग्रामग्रबोधनदिवामणिम्‌ । 
कुन्दकुन्दामिधं नौंमे मुनीन्द्रं महिसारपदम्‌ ॥ २१॥ 
जिनोक्तसप्रतत्त्वाथेसूत्रकत्तो कवीइवरः | 
उमास्वामिमुनिर्नित्यं कुयोन्मे ज्ञानसंपदाम्‌ ॥ २२ ॥ 


«१, दे८ ] प्रथमो5चिकारः 


स्वामी समन्तभद्राख्यों मिथ्यातिमिरभास्करः ! 
भव्यपश्मौघशंकतों जीयान्मे भावितीथंक्रत्‌ ॥ २३ ॥ 
विश्रवंशाग्रणीः सूरिः पवित्रः पाप्रकेसरी । 
संजीयाज्निनपादाब्जसेवनैकमधुत्रतः ॥ २४ ॥ 

यस्य वाकिरणेनष्टा बोद्धौद्याः कौजिका यथा | 
भास्करस्योदये स स्यादकलडतकः श्रिये कविः ॥ २५ ॥ 
श्रीजिनेन्द्रमताम्भोधिवधनैकविधूत्तमम्‌ । 

जिनसेन॑ जगद्टन्य॑ संस्तुवे मुनिनायकम्‌ | २६॥ 
मूलसंघाग्रणीनित्यं रत्नकीतिंगुंरुमेद्दान्‌ । 
रत्नत्रयपवित्रात्मा पायान्मां चरणाश्रितम्‌ ॥ २७॥ 
कुबादिमदमात#गविमदीक रणे हरि ! 

गुणभद्रो गुरुजीयात्‌ कवित्वकरणे प्रभुः ॥ २८ ॥ 
भद्टारको जगत्पूज्यः प्रभाचन्द्रो गुणाकरः । 

चन्यते स मया नित्य॑ं भव्यराजीवभास्करः ॥ २९ ॥ 
जीवाजीवादितस्वानां समुग्योतदिवाकरम्‌ | 

बन्दे देवेन्द्रकी्ति च सूरिबय दयानिधिम्‌ ॥ ३० ॥ 
मद्गुरुयों विशेषेण दीक्षालक्ष्मीप्रसादकृत्‌ । 

तमहं भक्तितो बन्दे विद्यानन्दी सुसेवकः ॥ ३१॥ 
सूरिराशाधरो जीयात्‌ सम्यग्दष्टिशिरोमणिः । 
श्रीजिनेन्द्रोक्तसद्धम पद्माकरदिवासणिः ॥| ३९ ४ 
इत्याप्तभारतीसाधुसंस्तुर्ति शर्मंदायिनीम्‌ । 
मड्गलाय विधायोच्चे: सच्चरिज्ञं सतां ब्॒ुबे ॥ ३३ ॥ 
तुच्छमेघोडपि संक्षेपात्‌ सुदशेनमहामुनेः । 

बृत्तं विधाय पूतो5स्मि सुधास्पर्शोडपिशसंणे ॥ ३४॥ 
भत्वेति मानसे भक्त्या तच्चरित्र सुखावहम्‌ । 
बह््ये5हं भव्यजीवानां भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ ३५ ॥ 


सुदक्षनचरितमस्‌ [ १, ६८ 


अतेन येन संपत्तिभबेल्लोकठये शुभा । 

ऋऊण्बन्तु साधवो भव्यास्तदूबृत्तं शमकारणम )। ३६ ॥ 
अथ का यूमति द्वीपे सवंद्वीपाब्धिमध्यगे । 

मेरुः सुदझ्न नो नाम रक्षयोजनमानभाक्‌ || ३७ ॥ 
यच्चतुषु वनेपूरचश्वतुर्दिक्ष समुन्नताः । 
जिनेन्द्रअतिमोपेताः प्रासादाः सन्ति शमदाः ॥ ३८ | 
तस्य दक्षिणतों भाति भरतक्षेत्रमुत्तमम । 

जिनाना पत्लकल्याणे: पवित्र झर्मंदायकेः ॥ ३९ ॥ 
तत्रास्ति मगधो नाम देशो भुवनविश्र॒तः | 

यत्र स्वपूरवेपुण्येन संचसन्ति जनाः सुखम्‌॥ ४० ॥ 
योडनेकनगरभ्रामपुरपत्तनकादिभिः । 
नानाकारेविंभाव्युच्चे: सुराजेव सुखप्रदः ॥ ४१ ॥ 
घनैधान्यः जनैमान्यः सपदाभिश्व संभ्तः । 

राजते देशराजो5सो निधिवां चक्रवर्तिनः ॥ ४२ ॥ 
यत्र नित्यं विराजन्ते पद्माक्रजलाशया: । 
स्वच्छतोयाः सुविस्ती्णा महतां मानसोपमाः ॥ ४३ ॥ 
इक्षुभेदे रसैरन्येः सरसेः सत्फलादिभिः | 

यो नित्य॑ दर्शयत्युरूचः सौरस्यं निजसं भवम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यत्र मार्ग बनादो च सफलास्तुझगपादपाः | 

सुछायाः सज्जना चोच्चभौन्ति सबंप्रतर्पिण: || ४५ || 
यत्र देशी पुरे प्रामे पत्तनेसुगिरो बने । 
जिनेन्द्रभवनान्युचूचः शोभन्ते सद्ध्वजादिभमिः ॥ ४६ ॥| 
भव्या यत्र जिनेन्द्राणां नित्यं यात्राभिरादरम । 
प्रतिद्ठाभिगरिष्ठामिः संचयन्ति महाशुभम्‌ ॥| ४७॥ 
पात्रदानैम हामाने: सज्ज ने: परिवारिताः । 

घम कुबन्ति जेनेन्द्रं श्रावका रग्व्रतान्विताः | ४८॥ 


१, ६१ ] प्रथमो5घिकारः 


यत्र नार्यो5पि रूपात्या: सम्यक्त्वत्रतमण्डिताः । 
पण्डिता घर्मकायषु पुत्नसंपद्चिराजिताः ॥ ४९ ॥ 
सद्ृख्माभरणः पुण्यदोनपूजादिभिगुंणः 

नित्यं परोपकारादयजेयन्ति सम सुराज्नाः || ५० ॥ 
पुण्येन यत्र भव्यानां नेतयोदपि कदाचन। 
भास्करस्योदये सत्यं न तिष्ठति तमश्थयः !। ५१ ॥ 
बनादो मुनयो यत्र रत्नत्नयविराजिताः | 
तत्त्वज्ञानैस्तपोध्यानैयोन्ति स्वगोपवेगंकम्‌ ।। ५२ ॥ 
इत्यादि संपदासारे तस्मिव्‌ देशे मनोहरे । 

पुर॑ राजगर नाम पुरन्दरपुरोपमम्‌ | ४३ ॥ 
नानाहम्यावलीयुक्त शालत्रयविराजितम । 
रत्नादितोरणोपेत॑ गोपुरद्वारसंयुतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
स्वच्छतोयभ्रता खाता समनन्‍्ताथस्य झोभते | 
पवित्रा स्वर्ग गछगेव पद्मराजिविराजिता ॥ ५०५ | 
यत्पुरं जिनदेवादिप्रासादध्व जपडमक्तिमिः । 
आह्यत्यत्र वा स्वस्य शझोभातुष्टान्नरामरान्‌ ॥ ४६ ।॥। 
नानारत्नसुवर्णाय म॑ शिमाणिक्यबस्तुमिः । 

संभ्रतं संनिधानं वा सज्ननानन्ददायकम || ५७ ॥ 
तत्राभूच्छू णिको राजा क्षत्रियाणां शिरोमणिः । 
राजविद्याभिसंयुक्तः पजानां पालने हितः ॥ ५८॥ 
श्रीमजिनेन्द्रपादाब्जसे वनैकमधुत्रतः 
सम्यक्स्व॒रत्नपूतात्मा भावितीथकराम्रणीः ॥ ५९ ॥ 
अनेकभूपसंसेव्यो महामण्डलकेशबरः 

दाता भोक्ता विचारज्ञ: स राजा वादिचक्रशृत्‌ ॥ ६० ॥ 
सप्ताज्ञर.ज्यसंपन्नः शक्तित्रयविराजितः । 
बड्वर्गारिविजेता5भून्मन्त्रपन्बाह्ुचबकघीः॥ ६९॥। 


सुद्नचरितस्‌ | 


तसय राज्ये द्विजिह्त्व॑ सर्प नैब प्रजाजने | 

ऋशत्वं स्त्रीकटीदेशे निधेनत्व॑ तपोधने ॥| ६२ ॥। 

भ्रजञा सर्वापि तद्राज्ये जाता सद्धमंतत्परा । 

सत्य हि छोकिक वाक्य यथा राजा तथा प्रजा ॥ 5६३॥। 
करामिघातस्तिग्मांशों पाति तस्मिन महीं नृपे । 
आसीज्नान्यत्र सर्वोदतो छोकः शोकविवर्नजितः ॥ ६४ ॥| 
तस्थासीच्चेलना नाम्रा राज्ञी राजोबछोचना । 
पतित्रतापताकेब जिनधर्मंपरायणा ॥| ६० || 

तस्या रूपेण साहइयी नोबंशी न तिलोत्तमा । 
अद्वितीयाकृतिस्तस्मात्सा बभो ग्रहदीपिका || ६६॥ 
तथा वयोजजिनेन्द्रोक्तथर्मकर्म प्रसक्तयोः । 
बारिषेणादयः पुत्रा बभूवु्े्म बत्सलाः ॥ ६७॥। 
प्रायेण सुकुलोत्पत्तिः पवित्रा स्यान्महीतले । 
शुद्धरत्नाकरोद्धतो भणिवां बिलूसदण्युतिः॥ ६८॥ 
एवं तस्मिन्‌ महीनाथे प्राज्यं राज्य॑ प्रकुबेति । 
कदाचित्पुण्ययोगेन विपुलाचलूमस्तके ॥। ६० || 
चतुस्त्रिशन्महाश्रयें: प्रातिहायविभूषितः । 

यीरनाथः समायातो विहरन्‌ परमोदयः || ७० ॥ 
तस्य श्रीवद्धंमानस्य प्रभावेन तदाक्षणे। 
सर्वेडबकेशिनो वृक्षा बभूवुः फलछसंभ्ताः | ७१ ॥ 
आम्रजम्बीरनारड्भनालिकेरादिपादपाः । 

सछायाः सफला जाताः संतुष्टा वा जिनागमे ॥ ७२ ॥ 
निर्जछाः सजला जाताः सर्वे पद्माकरादयः । 
प्रश्ञान्ताः कानने झीघ्र ज्वलन्तो वनवह्यः ॥ ७३ ॥ 
क्राः सिंददादयश्थापि मुक्तवैरा विरेजिरे। 

अश्ञान्ताः सज्जना वात्र दयारसविराजिताः ॥ ७४ ॥ 
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सारडग्यः सिहशाबांत्य गावो व्याप्रीशिशून मुदा। 
मयूये: सपंजान प्रीत्या स्परशन्ति सम सुतान्‌ यथा ॥ ७५ || 
अन्ये विरोधिनश्वापि महिषास्तुरगादयः । 

पहबोडउपि श्रावका जाता भिल्लादिषु च का कथा || ७६ ॥ 
सत्यं जिनागमे जाते स्वप्राणिद्वितंकरे । 

कि वा भवति नाइचय परमानन्ददायकम्‌ || ७७ || 

इत्येब॑ जिनराजस्य प्रभाव॑ सविलोक्य च | 

संतुष्टी बनपालस्तु समादाय फलादिकम्‌ ॥ ७८ ॥ 

शीघ्र वत्पुरमागत्य नत्वा त॑ श्रेणिकप्रभुम्‌ । 

घुत्वा तत्प्राश्नत॑ं चाग्रे संजगो शरमेदं बचः ॥| ७९ ॥ 

भो राजन भवतां पुण्येः केवलज्ञानभास्करः । 

समायातो महाबीरस्वामी श्रीविपुलाचले ॥ ८० ॥ 
तत्समाकण्य भूपालः परमानन्दनिभरः | 

तस्मे दत्वा महादानं समुत्थाय च ता दिशम्‌ ॥ <१॥ 
गत्वा सप्तपदान्याशु परोक्षे कृतवन्दनः । 

जय त्व॑ बीर गम्भीर: बधेमान जिनेशबर ॥ ८२ ॥ 


आनन्ददायिनीं भेरी दापयित्वा प्रमोदतः । 
हस्त्यश्वरथसंदोहपदातिजनसंयुतः ॥ ८३ ॥ 


स्वयोग्ययानमारूढइछत्रादिकविभूतिभिः । 
बन्दितुं श्रीमहाबीरं चचाल श्रेणिको मुद्रा ॥ ८४॥ 
तां भेरी ते समाकण्य सर्व भव्यजनास्तथा | 
पूजाद॒व्यं समादाय सख्रीका निर्ययुद्र तम ; ८० ॥ 
युक्‍त॑ थी भसव्या जिनभक्तिपरायणाः । 

| ते नित्यं भवन्ति परमादराः ॥ ८६ ॥ 
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एवं स श्रेणिको राजा भव्यलोकेः पुरस्कृतः । 
भेरीसदज्लगस्भीरनादगर्जितदिक्तटः ॥ ८७॥ 
देवेन्द्रों बा सुरेः साद्ध विपुछाचलमुन्नतम्‌ | 
समारुद्य दद्शोच्चे:ः समवादिरुति बिभोः ॥ ८८॥ 
तां विलोक्य प्रभुश्चित्त संतुष्टः श्रेणिकस्तराम । 

थथा वृषभनाथस्य केलासे भरतेश्वरः ॥ ८९, ॥ 
चतुर्दिक्षु महामानस्तस्मेस्तुज्ली: समन्विताम्‌ । 

येषां दह् नमात्रेण मान मुख /न्‍्त दुचूशः ॥ ९० ॥ 
तेषां सरांसि सर्वासु दिक्ष पोडश संख्यया । 
स्वच्छतोये: प्रपृर्णान सता चित्तानि वा ततः ॥ ९१ ॥ 
खातिकां जलसम्पूर्णा रत्नकूलविराजिताम । 
तापच्छिदं सतां चृत्तिमिबालोक्य जहूर्ष सः | ९२ ॥ 
जातीचम्पकपुन्नागपारिजातादिसं भवेः । 

नानापुष्पेः समायुकता पुष्पवादीं मनोहराम ॥ ९३ ॥ 
म्वर्णप्राकार मुत्तड्ं चतुर्गोपुरसंयुतम । 
मानुषोत्तरभूध॑ वा वीक प्रीतिमगात्प्रभुः ॥ ९४ ॥ 
नाटथशालादय॑ रम्यं प्रेक्षणीयं सुरादिभिः | 
देवदेवाड़नागीतनृत्यवादित्रशो भितम ॥ ५५ ॥ 
अशोकसप्रपर्णा ल्यचम्पकाम्राभिधानभाक । 
नानाशा खिशताकीण सफर वनचतुष्टयम्‌ ॥ ९६॥ 
बेदिकां स्वर्ण नि्माणां चतुर्गोपुरसंयुताम्‌। 
समवादिखतेलूक्म्या मेखलां वा ददशं सः ॥ ९७॥ 
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स्वणस्तस्भाप्रसंछग्नध्वजब्राते मेरुद्घुतेः । 
ता सभामाहयन्तीं वा नाकिनो वीश्ष्य तुष्टवान ॥ ९४ ॥ 
रूप्यशालं विशालं च गोपुरे रस्नतोरण:ः । 
यशोराशिमिवालोक्य जिनेन्द्रस्य मुर्दं ययो ॥ ९९ ॥ 
ततः कल्पद्रमाणां च बन॑ सारसुखप्रदम्‌ | 
समन्‍्तादीक्ष्य संतुष्टो भूपालो न ममौ हृदि ॥ १००॥ 
स्वर्णरत्नविनिर्माणां नानाहम्योबलीं शुभाम्‌ । 
विश्वामाय सुरादीनां दृष्ठा दृष्टो तृपस्तराम्‌ ॥ १०१॥ 
चतुर्दिक्ष॒ महास्तूपान्‌ पद्मरागविनिर्मितान्‌ । 
जिनेन्द्रश्रतिमापेतान्‌ षड्जिशत्मुम नोहरान्‌ ॥ १०२॥ 
रत्नतोरणसंयुक्तान्‌ सुरासरसमचितान । 
प्रभुस्तान्‌ पूजयामास बम्तुभिः सज्जनेयुतः ॥ १०३ ॥ 
ततो मार्ग समुल्लदध्य स्फाटिकं शालमुन्नतम्‌। 
चतुर्गोपुरसंयुकत निधानेम जल युतम्‌ ॥ १०४॥ 
तन्मध्ये षोडश्नोत्तज्ञमित्तिमिः परिशोभितम्‌ । 
सभास्थानं जिनेन्द्रस्य द्वादशोरुप्रकोष्ठकम्‌ ॥| १०५॥ 
एवं श्रीमन्महावीरसम्रवादिसर्ति प्रभ्ञुः । 
त्रिः परीत्य महाग्रीत्या संतुष्टः श्रेणिकस्तराम्‌ ॥ १०६ ॥ 
तत्र त्रिमेखलापीठे सिंहासनमनुत्तरम । 
मेरुखज्ञमिवोत्तज्ञं स्वर्णर्नैविंनिर्मितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
चसुर्मिरज्ञलेमुक्ता स्थितं वीरजिनेश्वरम्‌ । 
निधानमि संवीक्ष्य पिश्रिये भूपतिस्तराम्‌ ॥ १०८॥ 
चतुःषष्टिमहादिव्यचामरैर[मरेयुतम्‌ । 
विशुद्धनिश्न रोपेतं स्वणो चछमिवाचलम्‌ ॥ १०९ ॥ 
सर्व झोकापहं देवं सहाशोकतरुभ्रितम्‌ । 
सारमेघान्वितं चारु काम्नाभं महोघरम्‌ ॥ ११० ॥ 
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नानासुगन्धपुष्पौचसुगन्धीकृतदिकचयम्‌ | 
इन्द्रादिकरनिमुक्तपुष्पवृष्टिचिराजितम्‌ ॥ १११॥ 
कोटिभास्करसंस्पर्द्धदेहभामण्डलान्वितम्‌ । 

तन्न भव्याः प्रपहयन्ति स्वकीयं जन्मसप्रकम्‌ ॥ ११२॥ 
दुन्दुभीनां च कोटीमिघोंषयन्तीमिरायुतम्‌ । 
मोहारातिजयं बोच्चेराछुछोक जिन॑ प्रभुः | ११३॥ 
मुक्‍्तामालायुतेनोच्चेश्वारुछत्नत्रयेण वा। 

त्रिधाभूतेन सेवार्थ समायातेन्दुनाश्रितम्‌ ॥ ११४ ॥ 


सुरासुरनरादीनां चित्तसंतोषकारिणा | 

दिव्येन ध्वनिना तत्त्व द्योतयन्तं जगद्धितम्‌ ॥ ११५॥ 
अनन्तज्ञानहग्वीय सुखोपेत॑ गुणाकरम्‌ | 
इन्द्रनागेन्द्रचन्द्राकनरेन्द्रायेः सम्चितम्‌ ॥ ११६॥ 
इत्यादि केबलज्ञानसमुत्पन्नविभूतिभिः । 

विराजितं समालोक्य सानन्दो मगधेडबरः ॥ ११७॥ 
जय त्व॑ त्रिजगत्पूज्य महावीर जगद्धित । 

इत्यादि जयनिर्धोषि नेमम्क्ृत्य पुनः पुनः ॥ ११८ ॥ 
विशिष्टाष्टमहाद्रव्ये जे लगन्धाक्षतादिभिः । 

पूजयित्वा महाप्रीत्या जिनपादाम्बुजद्यम ॥ ११० ॥ 
चकार संस्तुति भकत्या भव्यानामीहझी गति; । 
यत्सुपूज्येषु सत्पूजा क्रियते झसंकारिणी ॥ १२० ॥ 
जय त्व॑ त्रिजगन्नाथ जय त्वं त्रिजगद्गुरो। 

जय त्वं परमानन्ददानदक्ष क्षमानिधे ॥ १२९ ॥ 
वीतराग नमस्तुभ्यं नमस्ते सनन्‍्मते सदा। 

नमस्ते भो मद्दावीर वीरनाथ जगत्यभो ॥ १२२ | 
वर्धमान जिनेशान नमस्तुभ्यं गुणार्णव । 
सहत्यादिमद्दावीर नमस्ते विधवभाषक ॥ १२३ ॥ 
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रत्नत्रयसरोजश्रीसमुल्लासदिवाकर । 
स्थाद्वादवादिने तुभ्यं नमस्ते घातिधातिने ॥ १२४ ॥ 
नमस्ते त्रिजगद्धव्यतायिने मोक्षदायिने । 
नमस्ते धर्मनाथाय कामक्रोधाग्निवामुचे ॥ १२५ ॥ 
नमस्ते स्वर्गमोक्षोरुसोख्यकल्पद्र माय च | 
सिद्ध बुद्ध नमस्तुभ्यं संसाराम्बुधिसेतवे ॥ १२६ ॥ 
अनन्तास्ते गुणाः स्वामिन्‌ विशुद्धाः पारवर्जिताः । 
अल्पधीमौदृशो देव कः क्षमः स्तवने तब ॥ १२७ ॥ 
तथापि श्रीमतां सारपादपद्मह्ये सदा। 
भुक्तिमुक्तिप्रदा भक्तिभूयान्मे शर्मदायिनी ॥ १२८ ॥ 
इत्याप्तं श्रीज्ञिनाधीआं केवलज्ञानभास्करम | 
स्तुत्वा नत्वा नमौघेः स नरकोप्ठे सुधीः स्थितः ॥ १२५ ॥ 
गौतमादिगणाधीशान संज्ञानमयविग्नहान्‌ । 
नमस्कृत्य स चिन्मूर्तिः प्रेमानन्दनिर्भरः ॥ १३० ॥ 
स जयतु जिनवीरो ध्वस्तमिथ्यान्धकारों 
विशदगुणसमुद्रः स्वर्ग मोक्षेक मार्ग: । 
सुरपतिशतसेव्यो भव्यपद्योघभानुः 
सकलदुरितहतो मुक्तिसाम्राज्यकत्तो ॥ १३१॥ 


इति श्रीसुदुशनचरिते पब्चनमस्कारमाहाध्स्यप्रदशके मुसुक्ष- 
श्रीविद्यानन्द्विरचिते अ्रीमहावीरतीभंक रपरमदेव- 
समागमनब्यावणनो नाम प्रथमो5घिकारः । 


द्वितीयो5घिकारः 


जयन्तु भुवनाम्भोजभानवः श्रीजिनेशवराः । 
केवलज्ञानसाम्राज्याः अ्रबोधितजनोत्कराः ॥ १ ॥ 
अथ श्रीक्षेणिको राजा विनयानतमस्तकः । 

नत्वा श्रीगौतमं देव धम पत्रच्छ सादरम्‌ | २ ॥ 
तदासो सत्कृपासिन्धु्गॉतमों गणनायकः । 
संजगो स स्वभावषां हि तेषां यत्प्राणिनां कृपा ॥ ३ ॥ 
शृणु त्व॑ श्रेणिक व्यक्त भावितीथथकराग्रणीः । 
धर्मो वस्तुस्वभावो हि चेतनेतरलक्षणः | 9 ॥ 
क्षमादिदशाधा धर्मो तथा रत्नत्रयात्म कः । 

जीवारना रक्षणं धर्मइचेति प्राहुर्निनेशवरा: ॥ ५॥ 
जिनोक्तसप्रतत्त्वानां श्रद्धानं यज्ञ निठ चयात्‌ । 

तत्त्वं सहझन विद्धि भवश्नमणनाइनम ॥ ६ ॥ 
ज्ञानं तदेव जानीहि यत्‌ सबंञ्ञेन भाषितम । 
द्वादशाइगं जगत्पूज्यं विरोधपरिवर्जितम्‌ ॥ ७ ॥ 
चारित्रं च द्विधा प्रोक्त मुनिश्नावक्रभेदभाक । 
महाणब्रतभदेन निर्मद सुगतिश्रदम्‌ ॥ ८ ॥ 
हिंसादिपवम्चकत्यागः स्वधा यत्त्रिया भवेत्‌। 
तच्चारित्रं महत्‌ प्रोक्त मुनीनां मूलभेदतः ॥ ९ ॥ 
तथा मूलोत्तरास्तस्य सद्गुणाः सन्ति भूरिशः । 
येस्‍्तु ते मुनयो यान्ति सुख स्वगापवर्गजम्‌ ॥ १० ॥ 


डक. चारित्र शणु स्व श्रेणिक प्रभो । 
क॑ तत्र चांदों सूलगुणाष्टकम्‌ ॥ ११ ॥ 


-१, २७ ] 'द्वितीयो४घिकारः कह 


पालनीयं॑ के तहिशद्धी सुखश्रिये । 

रासठं चमेसंमिश्रं वजनीयं जरादिकम्‌ ॥ १२॥ 
सप्तइवश्रप्रदायीनि व्यसनानि विशेषतः 

संत्याज्यानि यकेदचात्र महान्तोउपि क्षयं गताः ॥ १३॥ 
ध्रसानां रक्षणं पुण्य सुधीः संकल्पतः सदा । 
सषावाक्य बुधेहंय निर्दयत्वस्य कारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
अदत्तादानसंत्यागो भव्यानां संपदाप्रदः । 

सतोषः स्वस्त्रियां नित्यं कत्तेव्यः सुगतिश्रिये ॥ १५ ॥ 
संख्या परिग्रहेषूरूचे: सर्वेषु गृहमेधिनाम्‌ । 
संतोषकारिणी कार्यो पक्षचिन्या वा रविप्र भा ॥ १६ ॥ 
निशाभोजनकं स्याज्यं नित्यं भव्यः सुखाधिभिः | 
यदूत्रतं श्रावकाणां हि मुख्य धम्य च नेत्रवत्‌ ॥ १७ ॥ 
जलाना गालने यत्नो विधेयो बुधसत्तमः 

नित्य॑ प्रमादमुत्सज्य सद्वस्त्रेण शुभश्रिये ॥ १८॥ 
दिग्देशानथ दण्डाख्यं त्रिभेदं हि गुणब्रतम्‌ । 

पालनीयं प्रयत्नेन भव्यानां सुगतिश्रदम्‌ ॥ १९ ॥ 
कन्दमूल च संधानं पत्रशाकादिक तथा । 

यक्त्याज्यं श्रीजिनैः प्रोक्‍्तं तक्त्याज्यं सबब था बुधेः ॥ २० ॥ 
शिक्षात्रतानि चत्बारि श्रावकाणां हितानि बे । 
सामायिकत्रतं पूव चेत्यपद्चगुरुस्तुतिः ॥ २१॥ 
त्रिसन्ध्यं समताभावैमंदाध मौनुरागिमिः । 

कक्तव्या सा महाभव्य: शमणा जिनसूत्रतः ॥ २२ ॥ 
अष्टम्यां च चतुदेशयां प्रोषधः प्रविधीयते । 

कर्मणां निज राहेतुम हाभ्युदयदायकः ।। २३ ॥ 

भोगो पैरभोगवस्तूनामाहारादिकवास साम्‌ । 

संख्या सुआवकाणां च प्रोक्ता संतोषकारिणी ॥ २४॥ 


ह्छ सुदशनचरितम्‌ ( ९, २७ 


तथा त्रिविधपाज़ेस्यों दान॑ देयं चतुर्विधम । 
आहाराभयमेषज्यशाखसंजं सुखार्थिमिः ॥ २५॥ 
महाघ्तानि पतद्नोच्चे स्तिल्नो गुप्तीम॑नोहेराः । 
समितीः पत्च यः पाति स मुनिः पात्रसत्तमः ॥ २६ ॥ 
सद्रृष्टि यो गुरोभेक्तः श्रावको त्रतसण्डितः । 

स भवेन्मध्यमं पात्र दानपूजादितत्परः ॥ २७ ॥ 
केवल दर्श नं घत्ते जिन परम महारुचिः । 
त्यक्तमिथ्याविषो धीमान्‌ स पात्र स्यात्ततीयकम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति ज़िकविधपात्रेभ्यों दान॑ प्रीत्या चतुविधम्‌ । 
येद॑त्तं मुबने भव्यस्तेः सिक्‍तो धर्मपादपः ॥ २५ ॥ 
तथा दयालुभिदेंयं दानं कारुण्यसंज्ञकम | 
दीनान्धबधिरादीनां याचकानां महोत्सवे ॥ ३० ॥ 
त्यागों दानं च पूजा च कथ्यते जेनपण्डिते:। 

ततः सुश्रावकेजन भक्तितो भवन शुभम्‌ ॥ ३१॥ 
कारयिस्वा तथा जैनीः प्रतिमाः पापनाशनाः । 
प्रतिष्ठाप्य यथाशास्त्रं पद्चकल्याणको क्तिशिः ॥ ३२॥ 
द्यादिभिर्षिधायोच्चे: सनपन शर्मकारणम्‌ । 
विश्िष्टाप्टमहाद्रव्येज छाद्ेनिंत्यचर्च नम || ३३ ॥| 
कर्त्तव्यं च महाभव्येः स्वर्ग मोक्षसुख श्रेये । 
सिद्धक्षेत्रे तथा यात्रा कतेव्या दुगंतिच्छिदे ॥ ३४ ॥ 
संस्तुर्ति च विधायेब जिनेन्द्राणां सुखभ्रदाम्‌ । 
जाप्यमट्टोत्तरं प्रोक्तं झतं शर्मडतप्रदम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
मन्त्रोडय॑ त्रिजगत्पूज्यः सुपब्नत्रिशदक्षरः । 
पापसंतापदाबाग्निशमनेकघनाघनः ॥ ३६ ॥ 

सुखे दुःखे गृहेडरण्ये व्याधो राजकुले जले । 
सिंदम्याप्रादिके करे शत्रो सर्प 5ग्निदुभेये ॥ ३७ ॥ 


बी । ह्िवीयो5चिकारः बे 


ध्यायेन्मन्त्रमिमं धीमान स्वशान्तिविधायकम्‌ । 
युक्त दिवाकरोद्योते प्रयाति सकल तमः ॥ ३८ ॥ 
तथा गुरूपदेशेन पत्चश्रीपरमेष्ठटिनाम ! 
पोडशाइ्करेशेयो मन्त्रोषःशर्म साधक ॥ २९ ॥ 
शद्धस्फटि कसंकाशां जिनेन्द्रप्नतिमां शुभाम्‌ । 

सम्यग्दृष्टिः सदा ध्यायेत्‌ सर्वपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ ४० ॥ 
जक्त च-+- 


आप्तस्यासनिधाने5पि पुण्यायाकृतिपूजनम्‌ । 
ताक्षमुद्रा न कि कुर्याठिषसामथ्यंसूदनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


यया जिनस्तथा जैन ज्ञान गुरुपदाम्बुजम । 
सिद्धचक्रादिक पूतं चचनीयं विचक्षणें: ॥ ४२ ॥ 
पुज्यपूजाक्रमेणेब भव्यः पृज्यतमो भवेत्‌ । 

ततः सुखार्थिभिभंव्य: पूज्यपूजा न छडःघ्यते ॥ ४३ ॥ 
यथामेरुगिंरीन्द्राणामम्बुधीनां पयोनिधिः 

तथा परोपकारेस्तु धर्मिणां महृता महान ॥ ४४ ॥ 
साधर्मिकेषु वात्सल्यं दानमानादिभिः सदा । 
कत्तंव्यं डल्यनिमुक्तः प्रीत्या सद्धमबृद्धंये ॥ ४५ ॥ 
तथा सुश्रावकेर्नित्यं जेनधमोनुरागिभिः । 

शास्त्रस्य श्रवणं काय गुरूणां सारसेबया ॥ ४६ ॥ 
इत्थं श्रीमज्जिनेन्द्रोक्तसप्रक्षेत्राणि नित्यडः । 
झर्मसस्यकराण्युच्चस्तर्पणीयानि धीधनेः ॥ ४७७ ॥ 
अन्ते च शआआवक्रेभ5यजेनतस्त्वविदांबरे । 

मोह सक्ञ परित्यज्य संन्यासः संविधीयते ॥ ४८ ॥ 
अजब की य भाक्तिकेः परमेष्ठिषु । 

विधाय शरणं चित्त रत्नन्नयमनुत्तरम ॥ ४५ ॥ 


बद 
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को5हं शद्धाचेतन्यस्वभावः परमाथतः । 
इत्यादितत्त्वसंकल्पः कार्य: संन्‍्याससद्विधिः ॥ ५० ॥| 
तथा त्वं -भो सुधी राजन रझूणु श्रेणिक सहचः 
जिनोक्तसप्ततत्त्वानां लक्षणं ते गदाम्य5हम ॥॥५१ ॥ 
जीवतरतवं भवेत्पूत मनादिनिधनं सदा | 

सोउपि जीवो जिनेः प्रोक्तबब॒तनालक्षणां ध्रुवम॒ ॥ ५२॥ 
डपयोगद्वयोपेतः स्वदेहदपरिसाणभाक्‌ | 

कर्ता भोक्ता च विदद्धिस्मूत्तः परिकीर्तितः ॥ ५३॥ 
पुनर्जीबो द्विधा ज्ञेयो मुक्तः सांसारिकस्तथा | 
स्वेकर्म विनिमुक्तो मुक्तः सिद्धो निरब्ज्ञननः॥ ५४ ॥ 


निशशरीरो निराबाधो निर्मेलोइनन्तसौख्यभाक । 
विशिष्टाष्टगुणोपेतस्त्रेलोक्यशिखर स्थितः ॥| ५५ | 
खसाकारोडपि निराकारो निष्ठितार्थोंडअै|खिल: स्तुतः । 
अस्य स्मरणमान्रेण भन्याः सयान्ति तत्पदम ॥ ५ 
संसारी च द्विधा जीवो भव्याभव्यप्रभदतः 

अव्यो रत्नत्रये योग्य: स्वर्ण पाषाणहे मबत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अभव्यश्वान्धपाषाणसमानो मुनिभिमतः | 
अनन्तानन्तकालेउपि संसार नेव मुखति ॥ ५८ ॥ 
भव्यराशे: सकाशाश्व केचिद्‌ भव्या: स्वकमंभिः | 
शुभाशुभेः सुखं दुःखं भुझ्नानाः संखतो खदा | ५४९ ॥ 
कालादिलब्धितः प्राप्य जिनेन्द्र: परिकीर्तितम । 
द्विधा रत्नत्नयं सम्यक्‌ समाराध्य तु निमछम ॥ ६०॥ 
शकक्‍्लध्यानगअभावेण्‌ हत्वा क्माणि कमंठाः । 

याता यान्ति च यास्यन्ति झाइवत मोक्षभुत्तमम्‌ ॥| ६१ ॥ 
अजीब पुदूगलद्रव्यं त्व॑ं विजानीहि भूपते । 
प्थिव्यादिकषड्भेदं यथागमनिरूपितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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उक्त च-- 

अइघूलथूल थूल थूलसुहुमं व सुहुमथूलं च । 

सुहुम च सुहमसुहुमं धराइयं होइ छब्मेयं ॥ ६३ ॥ 
पुढबों जल च छाथा अउरिदियविसय कस्म परमाणू । 
छब्विहभेयं भणियं पुस्गलदव्य॑ जिणिदेहि ॥॥ ६४ ॥ 
अष्टस्पर्शा दिभेदेन पुद्गर्॑ विंशतिप्र्म । 

तथा विभावरूपेण स्यादनेकप्रकारकम्‌ ।। ६५॥ 
पद्मप्रकारमिथ्यात्वैरत्रतेद्दोदशात्मभिः । 
कषाये: पत्चर्विशत्या दश्पन्नप्रयोगकेः ॥ ६६ ॥ 
उक्त च-- 

मिच्छत्तं अविरमण कसाय जोगा य आसवा होति । 
पण बारस पणवीसा पण्णरसा हुंति तब्मेया ॥ ६७ ॥ 


कर्मणामास््रवो जन्तो भवेश्नित्यं प्रमादिनि । 
भग्नद्रोण्यां यथा नित्यं तोयपूरो विनाशकृत्‌ ॥ ६८ ॥ 
कषायवशतो जीबः कमंणा योग्यपुद्‌गछान । 

आदकत्त नित्यशोडनन्तान्‌ स बन्धः स्यथारूचतुर्विधः ॥ ६५॥ 
आद्यः प्रकृतिबन्धश्व स्थितिबन्धो द्वितीयकः । 
तृतीयश्वानुभागारूयः प्रदेशाख्यग्वतुर्थेकः ॥ ७० ॥ 
उक्त च--- 

पयडि-ट्टि दि-अणुभाग-प्पदेसभेदा दु चदुविहो बंधो । 

जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-अणुभागा कसायदों हुति ॥ ७१ ॥ 
ब्तेः समितिगुप्त्याधैरनुप्रेक्षाप्रचिन्तनेः । 
परीषहजयेबूं त्तराखवारिः स संबर: ।। ७२ ॥ 
कर्मणामेकदेशेन क्षरणं निजरा मता । 


सकामाकामभेदेन द्विधा सा च प्रकीतिता ॥ ७३ ॥॥ 
२ डर 


१4 
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यज्जिनेन्द्रतपोयोगैमुन्याथेः क्रियते बलात्‌। 
फर्मणां क्षरणं सा चाविपाकामिमता बुधेः ॥ ७४ ।॥। 
या च दुःखादिभिः काले करमणां निजरा स्वयम्‌ । 
सा भवेत्सविपाकाख्या संसारे सरतां सदा ॥ ७५ ॥ 
सर्वेषां कर्मणां नाशद्देतुर्यो भव्यदेह्दिनामू। 
परिणामः स विज्ञेयो भावमोक्षो जिनेमतः ॥ ७६ ॥ 
यः सम्यर्दर्शनज्ञानचारित्रेजिनभाषिते: । 
शुक्लध्यानप्र भावेन सर्वेषां कर्मेणां क्षयः || ७७॥ 
द्रव्यमोक्ष: स विज्ेयोउनन्तान्तसुख प्र दः । 
शाइबतः परमोस्कृष्टो विशिष्टाष्टगुणाणवः ॥| ७८ ॥ 
मुक्तिक्षेत्रं जिनेः प्रोक्त त्रेोक्यशिखराश्रितम्‌ । 
प्राग्भाराख्यशिलामध्ये छतन्नाकारं मनोहरम्‌ ॥। ७० ॥। 
विस्तीण योजनेः पद्चचत्वारिंशत्म लक्षकेः । 
चन्द्रकान्तिपरिस्पद्धि विछसह्दिमरछप्रभम्‌ ।| ८० ॥ 
अष्टयो जनवाहल्य॑ प्राग्भारापिण्डसंमितम । 
विशिष्ट मुद्रिकामध्यहीरक वा निवेशितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
मनागूनेकगव्यूति मुक्‍्ता तस्योपरि धुवम्‌ । 
तिन्नन्ति तन॒वाते ते सिद्धा वो मज्गलऊप्रदाः | ८२॥ 
भवन्तु कमंणां झान्त्ये जरामरणवर्जिताः । 
पूजिता बन्दिता नित्यं समाराध्याः स्वचेतसि ॥ ८३॥ 
एतेषां सप्ततत्त्वानां श्रद्धानं दशेनं गुभम्‌। 
मोक्षसोख्यतरोबीज पालनीय॑ बुधोत्तमेः ॥ ८४ ॥ 
शुभो भावों भवेत्पुण्यं स्वर्गा दिसुखसाधनम्‌ । 
अशुभः परिणामोडपि पाप शुभ्रादिदुःखदम्‌ ।! <५ ॥ 
एवं तत्त्वाथेसद्भावं लोकस्थितिसमन्वितम्‌ । 
गीतमस्वामिना प्रोक्‍त श्र॒त्वा श्रीक्रेणिकः प्रभु: ॥ <६॥ 


+२, ८८ ] दवितीबो5पघिकारः ; ३९ 


ह्वादशोरुसभाभव्ये: साध संतोषमाप्तबान । 

यत्र भीगणश्र॒द्वक्ता कः संतोष॑ प्रयाति न ॥ ८७॥ 

इत्थं श्रीगणनायकेन गद़ित॑ श्रीगौतमेनोत्तमम्‌ 
जीवाजीवसुतत्त्वलक्षणमिदं श्रीमजिनेन्द्रोदितम्‌ । 

श्रत्वा श्रीमगधेडवरो गुणनिधिः श्रीश्रेणिको भक्तितः 
स्तुत्वा त॑ मुनिनायकं हितकरं भव्येनेनामोच्चकः॥ ८८ ॥ 


इति शआरीसुद्शनचरिते पल्चनमस्कारमाहास्स्यप्रदशके मुम॒क्ष- 
श्रीविद्यानन्दिविरचिते श्रावकाचारतस्वोपदेशब्यावणनों 
नाम द्वितीयो5घिकारः । 


ठुतोयो5घिकारः 


अथ शमुगुंरु नत्वा पुनः प्राह कृताक्नलिः । 

अहो स्वामिन्‌ जगदूबन्धुस्तव॑ सदा कारणं बिना ॥ १॥ 
मेघो वा कल्पवृक्षो वा द्व्यचिन्तामणियेथा 
तथा त्वं त्रिजगड्धव्यपरोपकृतितसपरः ॥ २ ॥ 
अन्तकृत॒केवली योउत्र वीरनाथस्य पत्चमः । 
सुदर्श नमु निस्तस्थ चरित्र भुवनोत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
तददं श्रोत॒ुमिच्छामि श्रीमतां सुप्रसादतः । 
विधाय करुणां देव तन्मे त्वं बक्तुमहंसि !! ४ ॥ 
तन्निशम्य गणाधीशश्रतुज्ोनविराजितः । 
संजराद शुभां चार्णी प्रमानन्ददायिनीम | ५ ७ 
श्रुणु त्वं भो सुधी राजन्नत्रेव भरताह्ये । 

क्षेत्र तीथ शिनां जन्मपबित्रे परमोदये ॥ ६ ॥ 
अद्भदेशो5स्ति विख्यातः संपदासारसंश्ृतः । 
नित्यं भव्यजनाकीणंेपत्तनाथेविराजितः ॥ ७॥ 
विशिष्टाष्टादशप्रोक्तधान्यानां राशयः सदा । 
यत्रोन्नता विराजन्ते सतां वा पुण्यराशयः ॥ ८ !| 
यत्र श्रीस जिलेन्द्राणां धर्म! शर्मझतप्रदः । 
दृशलाक्षणिको नित्य॑ं बतंते भुवनोत्तमः | ९ ॥ 
खलाख्या यत्र सस्यानां निष्पत्तिस्थानकेडभवत्त्‌ । 
चान्यः कोडपि खलो छोकः परपीडाविधायकः | १० ॥ 
बतानां पालने यत्र योषितां च कुचढये । 

काठिन्य॑ विद्यते नेब जनानां पुण्यकर्मणि ॥ ११ ॥ 


-३, २४७ ] उतीयोडजिकार: 


कज्जलं छेखने यत्र नारीणां लोचनेषु च । 

बतेते न पुनरयंत्र कुले मोत्रे च देहिनाम्‌ ॥ १२॥ 
म्छानता दृश्यते यत्र सुक्तपुष्पप्रवाससु । 

प्रजानां न मुखेपूरूच पर्वधुण्यप्रभावतः ॥ १३॥ 
दण्डझब्दोडपि यत्रास्ति छन्ने नैब प्रजाजने । 
न्यायमार्म प्रवृत्तित्वादाज्ञां निलभितस्तथा ॥ १४ ॥ 
गजादो दमन यत्र तपस्येव तपस्विनाम्‌ । 

इन्द्रियेषु च विद्येत दुष्टबुद्धणां न कस्यचित्‌ ॥ १५॥ 
चन्द्रे दोषाकरत्वं च बतंते न अजासु च । 

बन्धन यत्र पुष्पेषु रुन्ध नं दुर्मेनस्यछम्‌ ॥ १६ ॥ 
मित्थात्व॑ सुपरित्यज्य ज्ञात्वा दलाहलोपसम्‌ । 
प्रजा यत्र प्रकुबेन्ति सद्धम जिनभाषितम्‌ ।। ९७॥ 
पात्रदानं जिनेन्द्रार्चा त्रतं शील गुणोज्ज्वलूम । 
सोपवासं विधायोच्चे: साधय्यन्त प्रजा हितम्‌ ॥ १८ ॥ 
यत्र पुष्पफलेन म्रसद्दनानि घनानि च । 

राजन्ते सबेतर्पीणि भव्यानां सुकुठानि बा ॥ १९ ॥ 
स्वच्छा जलाया यत्र पद्माकर समन्बिताः । 
विस्तीर्णास्तापइन्वासस्ते सतां मानसोपमाः ॥ २० ॥ 
यत्र क्षेत्राणि शोभन्ते सर्बेसस्यभृतानि च | 
दारिद्रथछेदकान्युच्चेभंव्यवृन्दानि वा भुवि ॥ २१ ॥ 
सरांसखि यत्र शोसन्ते चेतांसीव सतां सदा । 
स॒बृत्तानि विशाछानि ठृषावापद्दटराणि च॥ २२॥ 
यन्र सव्या बसन्‍्त्येव॑ पूर्वपुण्यप्रसादतः । 
धनैधोन्येजेने: पूणो जिनधर्मपरायणाः ॥ २३ ॥ 
नार्यो यत्र बिराजन्ते रूपसंपद्गुणान्विताः । 
कुबन्त्यो जेनसद्धम चतुबिंधमनुत्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्र 


सुदर्शनचरित स्र्‌ [ डर 9 दैज-- 


यत्र सर्वत्र राजन्ते पुरभामबनादिषु । 
जिनेन्द्रअतिमोपेताः प्रासादाः सुमनोदराः ॥ २५ ॥ 


अनेकभव्यसंदोहजयनिर्धोषसंचयेः । 
गीतवादित्रपूजादिमहोत्सवशतैरपि ॥ २६॥ 
तोरणध्वजमाह्ुल्येः स्व कुम्मप्र कीर्ण के! । 

शोभन्ते सर्वे भव्यानां परमानन्ददायिनः ॥ २७ ॥ 
बनादो यत्र सबत्र मुनीन्द्रा ज्ञानखोचनाः । 
स्वच्छचित्ताः प्रकुब न्ति तपोध्यानोपदेशनम ।| २८ ॥ 
बापीकूपग्रपा यत्र सन्ति पान्थोपकारिकाः । 

सता प्रवृत्तयो वात्र दानमानासनादिभिः ॥ २९ || 
दानिनो यत्र बतेन्ते शक्तिभक्तिशुभोक्‍तयः । 

सत्यं त एवं दातारो ये वदन्ति प्रियं बच; ॥| ३० ॥| 
तस्याज्ञविषयस्योच्चेमेध्ये चम्पापुरी शुभा । 
वासुपृज्यजिनेन्द्रस्य जन्मना या पवित्रिता ॥ ३१॥ 
नानाहम्यावली यत्र भव्यनामावली यथा। 
सारसंपद्श्ता नित्यं शोभते शर्मदायिनी ॥ ३२॥ 
जिनेन्द्रभवनान्युच्च ये त्र कुम्भध्वजोत्करेः । 
आह्ययन्तीव पूजाथ नित्यं सबेनरामरान्‌ ॥ ३३ ॥ 
साररत्नसुवर्णो दिप्रतिमाभिविरेजिरे । 

भव्यानां झमेकारीणि मेरुश्शज्ानि बावनो ॥ ३४ ॥ 
घण्टाटडकारवादित्रनिर्धोषे भंव्यसंस्तवेः । 
पूजोत्सवैह रन्त्यन्न यानि भव्यमनांस्यलम्‌ ॥ ३५ | 
प्राकारखातिकाट्टालतो रणाद विभूषिता । 

पुरी या राजराजस्य रेजे वा सुमनोहरा ॥ ३६ | 
अनेकरत्नमाणिक्यचन्द नागुरुवस्तुभिः 

पट्टकूछादि भि्योच्चे जेयति सम निधीनपि ।। ३७॥ 


“>ै, ५० ] तृतीयो5चिकारः रद 


यत्र भव्या धनेधोन्येः पूजपुण्येन नित्यशः । 
सम्यक्त्वब्रतसंयुक्ताः सप्तत्यसनदूरगाः ॥ ३८ ॥ 
जैनीयात्नाप्र तिष्ठाभिग रिष्ठामिर्निरन्तरम्‌ । 
पात्रदानजिनारचा भिः साधयन्ति निज हितम्‌।॥ ३९॥ 
यत्र नार्योडपि रूपादयाः संपदाभिमनोदराः । 
सम्यक्त्वश्रतसद्रखतरत्नभूषाविराजिताः ॥ ४० ॥ 
सत्पुत्रफलसंयुक्ता दानपूजादिमिण्डिताः । 
कल्पवल्लीजयन्त्युच्चेः परोपकृतितत्पराः ॥ ४१॥ 
यज्न देवेन्द्रनागेन्द्रनरेन्द्रायेः प्रपूजितः । 

बासुपृज्यो जिनो जातः सा पुरी केन वण्यंते ॥ ४२॥ 
तत्र चम्पापुरीमध्ये बभो राजा प्रजाहितः । 
प्रतापनिजितारातिर्धात्रीवाहननामभाक्‌ ॥ ४३ 
समन्तायस्य पादाब्जद्वयं परमद्दीमुजः । 

सेवन्ते भक्तितो नित्य पद्म॑ वा भ्रमरोत्कराः ॥ ४४ ॥ 
नोतिशास्त्रविचारकज्षो रूपेण जितमन्मथः । 

धर्मवान्‌ स बभो राजा वित्तेन घनदोपमः ॥ ४५॥ 
राजविद्याभिरायुक्तः सप्तन्यसनवर्जितः । 

दाता भोक्ता प्रजाभीशे मदमुक्तो विचक्षणः ॥ ४६ ॥ 
सप्राज्ञराज्यसंपन्नः सुधीः पद्नाड्मन्त्रवित्‌ । 
बेरिषड्वर्गनिमुक्तः शक्तित्रयविराजितः ॥ ४७ ॥ 
स्वाम्यमात्यसुहत्कोषदेशदुर्ग बछाशितम्‌ । 
सप्तान्नराज्यमित्येष प्राप्वान्‌ जिनभाषितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सद्दायं साधनोपायं देशकोषबलाबलम | 

विपत्तेश्व अतीकार पन्नाज्ें मन्त्रमाश्रयन्‌ ॥ ४५॥ 
कामः क्रोधध्च सानहच छोमो दृषेस्तथा सदः । 
अन्तरज्लो5रिषड्वर्गः क्षितीशानां भवन्त्यमी )) ५० ॥ 


२४ 


सुदशनचरितस्‌ [ है, 5१-- 


प्रमुशक्तिभवेदादा मन्त्रश्नक्तिद्ठितीयका । 
उत्साहशक्तिराल्यावा तूतीया भूभु्जा शुभा ॥ ५१॥ 
इत्यादिभूरिसंपत्तेमूं पतेस्तस्य भामिनी । 
नास्नामयमती र्याता रूपछावण्यमण्डिता | ५२॥ 
शची शक्रस्य चन्द्रस्य रोहिणीव रेयंथा | * 
रण्णादेवी च तस्पेष्टा साभवत्‌ प्राणबल्लभा ॥ ५३ ॥ 
कामभोगरसाधारकूपिका कमलेक्षणा | 
भरूपतेश्रित्तसारज्ञ वागुरा मधुरस्वरा ॥ ५४ ॥ 
तथा साथ यथाभीष्ं भुझनन्‌ भोगान्‌ मनःप्रियान ! 
स राजा सुखतस्तम्थों छब्म्या वा पुरुषोत्तम: ॥ ५५॥ 
श्रेष्ठी बृपभदासाख्यस्तयासीत्सब काय वितू । 
उत्तमश्रेष्ठिना राज्यं स्थिरीभबति भूपतेः ॥ ५६॥ 
श्रीमज्जिनेन्द्रपादाब्जसे वनैक मधुत्नतः । 
सद्दृष्टिः सद्शुरोर्भ क्तः श्रावकाचारतत्परः ॥ ५७॥ 
जिनेन्द्रभवनोद्धारप्र तिमापुस्तकादिषु । 
चतुःप्रकारसंघेषु बत्सलछः परमा्थतः ॥ ५८ ॥ 
एवं श्रीमज्जिनेन्द्रोक्त झर्मसस्थप्रदायकम्‌ | 
स्वचित्तामतधाराभिस्तपंयामास शुद्धवीः ॥ ५०९ ॥ 
यो जिनेन्द्रपदाम्भोजचच नं चित्तरञ्ननम | 
करोति सम सदा भव्यः स्वर्ग मोक्षेकका रणम्‌ | ६० ॥। 
यः सदा नवभिषुण्येदा्सप्रगुणान्वितः । 
पात्रदानेन पृतात्मा श्रेयांसो बापरों नुपः ॥ ६१॥ 
स श्रेष्ठी याचकानां च दयाछुदोनमण्डितः । 
संजातः परमानन्ददायको वा सुरद्र॒मः ॥ ६२ ॥ 
तत्पिया जिनमत्याख्या रूपसोभाग्यसंथुता । 
सतीत्रतपताकेव कुछमन्दिरदीपिका ॥ ६३ ॥ 


>३, ७६ ] तृतीयोउछघिकारः श्ज्‌ 


श्रीजिनेषु मतिस्तस्थाः संजातातीव निर्मछा । 
ततो5स्या जिनमत्याख्याभवत्साथा झुभश्दा ॥ ६४ ॥ 
यद्रूपसंपदं वीक्ष्य जगल्रीतिबिधायिनीम्‌ । 

जाता देवाहुना नूनं मेषोन्मेषबिवर्जिताः ॥ ६५ ॥ 
सदानकल्पवल्लीब परमानन्ददायिनी । 

पूजया जिनराजस्य झचोी वा भक्तितत्परा ॥ ६६ ॥ 
श्रावकाचारपृतात्मा पविन्नीक्भूतछा । 
दयाक्षमागुणेनित्यं सा रेजे वा मुनेर्मतिः ॥ ६७ ॥ 
एवं स्वपुण्यपाकेन श्रेप्ठिनी गुणश्ञालिनी । 

एकदा सुखतः सुप्ता मन्दिरे सुन्दराकृतिः ॥ ६८ ॥ 
निश्ञायाः पश्चिमे यामे स्वप्ने संपहयति सम सा । 

मेरुं सुदर्शन रम्य दिव्यं कल्पद्र॒मं मुदा ॥ ६९ | 
स्वर्विमान॑ सुरेः सेव्यं विस्तीण च सरित्यतिम्‌ | 
प्रज्बर 'त॑ शुभं वह्िि प्रध्वस्तध्बान्तसंचयम्‌ ॥ ७० ॥ 
संतुष्टा ग्रतरुत्थाय स्मृतपग्वनमस्कृति: । 
प्राभातिकक्रियां ऊृत्वा जिनमातेव सन्‍्मतिः ॥ ७१ ॥ 
बस्त्राभरणमादाय विकसन्मुखपकछुजा । 

सुनम्रा श्रेष्ठिनं प्राह स्वस्वप्नान्‌ झर्मे सूचकान्‌ ॥ ७२ ॥ 
श्रेष्ठी षभदासस्तु तान्निहास्य प्रहष्ट वान्‌ । 

शुभ श्रुत्वा सुधीः को वा भूतलछे न प्रमोदबान ॥ ७३ ॥ 
जगो श्रेष्ठी शुभ भद्रें तथापि जिनमन्दिरम्‌ । 

गत्बा गुरु प्रपच्छावो ज्ञानिनं तस्‍्ववेदिनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ततस्तो बन्धु भियुक्तो पूजादरब्यसमन्बितो । 
जिलेन्द्रभवनं गत्वा परमानन्द्दायकम्‌ ॥| ७५ ॥ 

पूज यित्वा जिनानुच्चेविंशिष्टाप्टविघाच नेः । 

संस्तुत्वा नमतः स्मोच्चेंव्यानामीदशी मतिः॥ ७६ ॥ 


२६ 


सुदर्शनचरितस्‌ [ ३, ७३- 


ततः सुगुप्तनामानं मुनोन्‍्द्रं धर्म देशकम्‌ । 

प्रणम्य परया प्रीत्याप्रच्छत्स्थप्तफलं बणिक्‌॥ ७७॥ 
तदा ज्ञानी मुनिः प्राह परोपकृतितत्परः । 

शणु श्रेष्ठिन गिरीन्द्रस्य द्शनेन सुदश्ञेनः ॥ ७८ ॥ 
पुत्रों भावी पवित्रांत्मा त्वत्कुलाम्भोजभास्करः । 
चरमाज्ी मददाधोरो विश्वुद्धा शीठ्सागरः ॥ ७९॥ 
दर्शनाइववृक्षस्य पुत्रो लक्ष्मीविराजितः । 

दाता भोक्ता दयामूर्तिभविष्यति न संशयः ॥ ८० ॥ 
सुरेन्द्रभवनस्यात्र दशनेन सुरेनतः 

जगन्मान्यो विचारज्ञः सज्ञेयः परमोदयः ॥| ८१॥ 
जलघेबीक्षणादेव गम्भीरः सांगरादपि | 
श्रावकाचारपूतात्मा जिनभक्तिपरायणः ॥ ८२ ॥ 
अग्नेदंशनतो नून॑ पुत्रस्ते गुणसागरः 

घातिकमेन्धनं दग्ध्वा केबली संभविध्यति ॥ ८३॥ 
इत्यादिक समाकपण्य श्रेष्ठी भायो दिसंयुतः 

स्वप्नानां स फल तुष्टः प्राप्तपु्नो यथा हृदि ॥ ८४॥ 
नान्‍्यथा मुनिनाथोक्तमिति ध्यायन्‌ सुधीमुंदा । 
विश्वासः सदूगुरूणां यः स एवं सुखसाधनम ॥ ८५ ॥ 
ततः श्रेष्ठी प्रियायुक्तः सज्जनेः परिवारितः । 

नत्वा गुरू पर प्रीत्या ससागत्य स्वमन्दिरम्‌ ॥| ८६ ॥ 
कुबन विशेषतों धर्म पवित्रं जिनभाषितम्‌ । 
दानपूजादिक नित्य॑ तस्थों गेहे सुखं मुदा ॥ ८७॥ 
अथ सा श्रेष्ठिनी पुण्यात्‌ तदाप्रश्नति नित्यड्ः | 
दूधती गर्भचिह्ानि रेजे रत्नवतीब भूः ॥ ८८ ॥ 
पाण्डुत्वं सा मुखे दधे महा शोभाविधायकम्‌ । 
भाविपुत्रयशों बोच्चेः सज्जनानां मनःप्रियम्‌ ॥ ८९ ॥ 


-रै, १०२ ] तृतीयोउचिकारः २७ 


स्वोदरे त्रिवलीभमज्ञ॑ तदा सा बहति सम च | 
भाविपुत्रजराजन्मस॒त्युनाशअसूचकम्‌ ॥ ९.० ॥ 
कार्यादो मन्दतां भेजे सा सती कमलेक्षणा । 
तत्तुजः ऋरकार्येषु मन्दतां बात्र भाषिणीम्‌ ॥ ९१ ॥ 
सा सदा सुतरां पुण्यबतो चापि तदा अणे। 
पात्रदाने जिनाचायां विशेषादोहृदं दधो ॥ ९२॥ 
नवमासानतिक्रम्य सुतं सासूत सुन्दरी । 
पुण्यपुश्ष मिवोस्कृष्ट शुभे नक्षत्रवासरे ॥ ९३ ॥ 
चतुर्थ्या पुष्यमासस्य सिते पक्षे सुखाकरम्‌ । 
तेजसा भास्कर कि वा कानन्‍्त्या ज़ितसुधाकरम्‌ ॥| ९४ ॥। 
श्रष्ठीवृषभदासस्तु सज्जनेः परिमण्डितः । 
पुत्रजन्मोत्सवे गाढं परमानन्द निर्भर: ॥ ९४ ॥ 
कारयित्वा जिनेन्द्राणां भवने भुवनोत्तमे | 
गीतवादिल्नमाज्जल्येः स्नपन॑ पूजन महत्‌ ।। ९६॥ 
याचकानां ददौ दान॑ सुधीवाब्-छाधिक मुदा। 
सारस्वर्णादिक भूरि समृष्ट वाक्यसमन्वितम्‌ ॥| ९७ ॥॥ 
कुलाज्नना महागीतगानेमानेमनोहरोः । 

गृहे गृहे तदा तत्र वादि्त्रिध्वजतोरणः ॥| ९८ ॥| 
चक्र महोत्सवं रम्य जगज्जनमनःप्रियम्‌ । 

सत्य सत्पुन्नसंग्राप्ती कि न कुबेन्ति साधवः ॥ ९९ ।| 
बान्धवाः सज्जनाः सर्व परे भ्रृत्यादयो5पि च | 
वस्त्रताम्बू लसद्ानैमो नितास्तेन दृषेतः ॥ १०० ॥ 
इत्थं श्रेष्ठी अ्रमोदेन नित्यं दानादिभिस्तराम्‌ । 
कतिचिद्वासर रम्येः पुनः श्रीम जिनालये ॥ १०१ ॥ 
विधाय स्नपन॑ पूजां सज्जनानन्ददायिनीम्‌ । 
भाविमुक्तिपतेस्तस्थ पुत्रस्य परमादरात्‌ ॥ १०२॥ 


श्ड 


खुदशनचरितम्‌ (३, ३० ४- 


शोभनं दश्शने सबेजनानामभवबद्यतः । 
ततो नाम चकारोच्चें: सुदर्शन इति स्फुटम्‌ ॥ १०३ ॥ 
पूर्वपुण्येन जन्तूनां कि न जायेत भूवले | 
कुल गोत्र शुभ नाम रूषमोः कीर्तिय शः सुखम्‌ ॥ १०४ ॥ 
तस्माड्भव्या जिनेः प्रोक्तं पुण्यं सवंत्र शर्मदम्‌ । 
दानपूजाखत॑ शील॑ं नित्य॑ कुर्वन्तु सादराः ॥ ९०५ ॥ 
पुण्येन दूरतरवस्तुसमागमोउ5स्ति 

पुण्य॑ं बिना तद्पि हस्ततलात्पयाति | 
तस्मास्सुनिमेलघियः कुरुत प्रमोदात्‌ 

पुण्य जिनेन्द्रकथितं शिवशर्मबीजम्‌ ॥ १०६ ॥ 
पुण्य श्रेजिनिराजचारुचरणाम्भोजद्ये चचन॑ 

पुण्य सारसुपात्रदानमतुल्ूं पुण्य बत्रतारोपणम्‌ | 
पुण्य निरमेलशीलरत्नधरणं पर्वोपवासादिक 

पुण्य निस्यपरोपकारकरणं भव्या भजन्तु श्रिये ॥ १०७ ॥ 


इति श्रीसुद्शनचरिते पश्चनमस्कारमाहास्म्यप्रकाशके 
मुसुक्षझीविद्यानन्दिविरचिते सुद्शनजन्ममहोत्सव- 
ब्यावणनों नाम तृतीयो5घिकारः ॥ 


चतुर्थों5घिकारः 


अथासौ बालको नित्य पितुग हे मनोहरे । 

वृद्धि गच्छन्‌ यथासौख्यं छाछितों वनिताकरे ॥ १ ॥ 
हितीयेन्दुरिवारेजे जनयन्‌ प्रीतिमुत्तमाम्‌ | 

सत्य॑ सुपुण्यसंयुक्तः पुत्र: कस्य न झमेदः ॥ २ || 
दिव्याभरणसद्वस्त्रमूं पितो3भात्स बालकः | 
सतामानन्दक्भित्यं कोमलो वा सुरद्रमः ॥ ३ ।। 
नित्यं मददोत्सवै्दिव्यें: स बालः पुण्यसंबलः । 
प्रौढा्भको विशेषेण झोमितो भुवनोत्तमः ॥ ४ ॥ 
पुत्र; सामान्यतश्रापि सज्जनानां सुखायते । 
मुक्तिगामी च यो भव्यस्तस्य कि वण्यते सुवि ॥ ५॥ 
मस्तके कृष्णकेशौघे: स रेजे पुण्यपावनः । 

अलिमिः संश्रितो वात्र विकसश्चम्पकद्रमः ॥ ६॥ 
विस्तीण निमेलं तस्य लछाटस्थानमुन्नतम्‌ । 
पूवपुण्यनरेन्द्रस्थय वासस्थानमिवारुचत्‌ ॥| ७॥ 
नासिका शुकतुण्डाभा गन्धामोदविलासिनी | 

उन्नता संबभो तस्य सुयश्ञ/स्थितिशंसिनी ॥ ८ ॥| 


चक्ष॒षी तस्य रेजाते सारपद्मदलोपमे । 
तस्य तद्ठर्णनेनार यो भावी केवलेक्षणः | ९ ॥ 


संलग्न तस्य हो कर्णों रत्नकुण्डलशोभिवों 
सरस्वतीयशो देव्योः क्रीडान्दोलनको पमौ ॥ १० | 


चन्द्रो दोधाकरो नित्यं सकछडकः परिक्षयी ! 
पद्म जडाश्नितं तस्मात्तदास्यं जयति सम ते॥ ११ ॥ 


३० 


सुदर्शनचरितम्‌ [ 9७, १२- 
तत्कण्ठः संबभौ नित्यं रेखात्रयविराजितः । 
लक्ष्मीविद्यायुषां प्राप्तिमूचको विसछध्बनिः ॥ १२ ॥ 
कण्टे मुक्ताफलैर्दिव्ये रेजेडसो बालकोत्तमः । 
तारागणेयेथा युक्तस्तारेशो राजतेतराम्‌ ॥ १३ ॥ 
भुजांसौ प्रोन्नतो तस्य शोभितो शर्मकारिणो । 
लछोकद्वयमद्ालक्ष्मीसत्कीडापबेंताविव ॥ १४ ॥ 
हृदयं सदय॑ तस्य विस्तीण परमोदयम्‌ । 
व्यजेष्ट सागर क्षारं सारगम्भीरतास्पदम्‌ ।। १५॥ 
तारेण दिव्यहारेण म्ुक्ताफलचयेन च | 
हत्पकुजं बभी तस्य तद्गुणग्ामशंसिना । १६ ॥ 
आजाजुलूम्बिनो बाहू रेजाते भूषणान्वितो ॥ 
हृढौ वा क्टिपौ तसस्‍्य सदानो कल्पशाखिनः ॥ १७॥ 
पाणिपझद्ये तस्य कटकद्दय मुदूबभौ । 
कनत्कनकनिर्माणमुपयोगद्वयं यथा ॥| १८ ॥ 
तस्योदरं विभाति सम सुमान नासिसंयुतम्‌ । 
निधानस्थानक॑ वोच्चः स्वेदोषविवर्जितम्‌ ॥ ९० ॥ 

कटीतटं कटीसूत्रवेष्टितं सुदर्ढ बसो । 
जम्बूद्वीपस्थर्ं बात्र स्वणवेदिकयान्वितम्‌ ॥ २०॥ 
ऊरुद्वयं शुभाकारं सुदृढं तस्य संबभो । 
सार कुलग्रह स्योच्चे:स्तम्भद्दयमिवोत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
जालुद्बयं शर्भ॑ रेजे तस्य सारततं तराम्‌ । 
वज्गोलकयुर्सं वा कमोशतिविजित्वरम्‌ | २२ ॥ 
ज॑ंघाद्ययं पर॑ तस्य सर्वेभारभरक्षमम्‌ । 
भ्व्यानां सुकुलं कि वा तस्य रेजे सुखप्रदम्‌ ॥ २३॥। 


श राशिता इत्ति पाठ: ॥ 


-9, है६ ] अतुर्थों5भिकार: ह श्षृ 
द्वौ पादी तसय रेजाते स्वश्लुलीभिः समन्वितो । 
सपशञ्न॑ कमल जित्बा लक्षणश्रीविराजितो ॥ २५ ॥ 
इत्यादिक जगत्सार तस्थ रूपं मनः्भ्रियम्‌ ! 
कि वण्येते सया योउत्र भावीत्रेछोक्यपूजितः ।। २५ ॥ 
वाणी तस्य मुखे जाता सज्जनानन्ददायिनी । 
तस्याः कि कथ्यते याग्रे सर्वतक्त्वा्थंभाषिणी ॥ २६ ॥ 
ततो महोत्सव पिच्रा जैनोपाध्यायसंनिधी । 
पाठनाथ स्‌ पूतात्मा स्थापितों धीमता सुतः ॥ २७॥ 
पुरोह्ठितसुतेनामा स कुबं न पठनक्रियाम्‌ 
कपिलाख्येन मित्रेण विनये रक्चिताखिछः ॥ २८ ॥ 
पूर्व पुण्येन भव्योडसौ सर्व विद्याविदांवरः । 
संजातः सुतरां रेजे मणिवा संस्क्ृतो बुधेः ॥ २० ॥ 
अक्षराणि विचित्राणि गणित शास्त्रमुत्तमम । 
तकव्याकरणान्युच्चे: काव्यच्छन्दांसि निस्तुषम्‌ || ३० ॥ 
ज्योतिष्क॑ वेद्यश्रासत्राणि जैनागसशतानि च 
श्रावकाचारकादीनि पठति सम यथाक्रमम्‌ ॥| ३१॥ 
विद्या छोकद्ये माता विद्या शर्मयशरकरी । 
विद्या रक्ष्मीकरा नित्यं विद्या चिन्तामणिहिंतः | ३२ ॥ 
विद्या कल्पद्रमों रम्यो विद्या कामदुद्दा च गोः । 
विद्या सारधनं छोके विद्या स्वर्भोक्षसाधिनी ।। ३३ ॥ 
तस्माद्धव्येः सदा कार्यो विद्याभ्यासों जगद्धितः | 
त्यक्त्वा प्रमादक कष्ट सदुगुरो! पादसेवया ॥ ३४ ॥ 
एवं विद्यागुणेदानेर्मानेभंव्यानुरक्षनेः । 
स रेजे योवन प्राप्य सुतरां सज्जनप्रियः ॥ ३५ ॥ 
अथ तत्र परः श्रेष्ठी सुधीः सागरदत्तवाक्‌ । 
पत्नी सागरसेनाल्या तस्यासीआणवल्छभा ॥ ३६ ॥ 


३ 


सुदर्शनचशितिम्‌ [ 8, बे ७-- 


श्रेष्ठी सागरदत्ताख्यः स कदाचित्प्रमोदतः । 

जगौ बृषभदासाख्य॑ प्रीतितो यदि मे सुता ॥ ३७ ॥ 
भविष्यति तदा तेडस्मे दास्ये पुत्राय तां सुताम्‌ । 
नाम्ना सुदर्शनायाहं यतः प्रीतिः सदावयो३ ॥ ३८ ॥ 
युकक्‍त॑ सता गुणिप्रीतिबेल्छभा भवति भवम्‌ । 
विदुर्षा भारतीवात्र लोकठयसुखावहा ॥ रे० ॥ 
ततः समीपकाले च तस्य पत्नी स्वमन्दिरे | 

सती सागरसेनारू्या समसूत सुतां शुभाम्‌ ॥ ४० ॥ 
साभून्मनोरमा नाम्ना नवयोवनमण्डिता ! 
रूपसोभाग्यसंपन्ना कामदेवस्थ वा रतिः ॥ ४१॥ 
वस्त्राभरणसंयुकता सा रेजे सुमनोरमा । 

कोमला कल्पवल्लीव जनानां मोहनोषधिः ॥ ४२ ॥| 
तस्या द्वौ कोमछो पादौ सारनू पुरसंयुतों । 
साहुल्यो लक्षणोपेतों जयतः सम कुशेशयम ॥ ४१ ॥ 
तस्या जडचे च रेजाते सारलक्षणलक्षिते | 

पादप छुजयोरनित्यं दधत्यो नालयोः अियम ॥ ४४ ॥। 
सदर्पचारुकन्दप भूपतेगह तोरणे । 

रस्भाम्तस्भायितं तस्याश्रोरुभ्ण योवन'त्सवे ॥ ४५ ॥ 
नितम्बस्थलमेतस्था जेत्रभूमिमनोभुवः । 
यत्सदेवात्र वास्तव्यं पाति लोकत्रयं रतम्‌ ॥ ४६॥ 
मध्यभागो बलिष्ठोडस्थाः कशोदया' ऋशोडपि सन्‌ । 
यो बलित्रितयाक्रान्तोडप्यधिकां विद्धौ भ्रियम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तस्याश्र हृदयं रेजे कुचद्रयसमन्वितम्‌ | 

सहारं तोरणद्वारं सकुम्भं वा स्मरप्रभोः ॥ ४८ ॥ 
एतस्याः सरछा काला रोमराजी तरां बभो | 
कन्दर्षदन्तिनो विश्वत्याछानस्तम्भविश्रमम्‌ ॥ ४९ || 


-७, ६२ ] आअतुर्थो5घिका €' इ्ट्इ 


तद्बाहू कोमलो रम्यौ करपल्लवसंयुतौ | 
सद्रत्नकक्णोपेतो जयतों माछतीलताम्‌ ॥ ५० ॥ 
कण्ठः ससुस्व॒रस्तस्यास्त्रिरेखों दवारमण्डितः । 
कम्बुशोभा बभारोच्चे: सज्जनानन्ददायिनीम्‌ ॥ ५९ ॥ 
मुखाम्बुजं बभौ तस्या नासिकाकर्णिकायुतम्‌ | 
सुगन्ध॑ रदनज्योत्स्नाकेसरं कोमल शुभम्‌ ॥ ५२॥ 
चक्नषी कर्णविश्रान्ते रेजाते श्रूसमन्विते । 
कामिनां चित्तवेध्येषु पुष्पेषोः शरशोभिते ॥ ५३ ॥| 
कर्णों लक्षणसंपर्णों कुण्डलद्दयसुन्दरो । 
तस्या रूपश्रियो नित्यमान्दोलश्रियमाश्रितों ॥ ५४ ! 
कपोलौ निर्मछो तस्या वत्तु लाकारधारिणो । 
जगच्चेतोहरो नित्यं सोमवत्संबभूबतुः ॥ ५५॥ 
ललाटपट्टक तस्या निर्मल तिलकान्वितम्‌ । 

चन्द्रबिम्ब॑ कलझ्ुत्वाज्जयति सम सदाशुभम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तस्याः सुकेइयाः कबरीबन्धः केनोपसमीयते । 
यस्तूच्चे:ः कामराजस्य कामिनां पाशवद्‌ बभो ॥५७॥ 
इत्यादिरूपसंपत्त्या वस्त्राभरणशोभितवा | 
गुणः सुराक्षनाः सापि जयति सम मनोरमा ॥५८॥ 
अथेकदा पुरीमध्ये विनोदेन सुद्श नः । 
कन्दपेकामिनीरूपसपे दर्पस्य जाडू-गुली ॥५९॥ 
मित्रेण कपिलेनामा द्व्याभरणवस्त्रभाक्‌ | 
पर्यटन कल्पबृक्षो वा याचकप्रीणनक्षमः ॥६०॥ 
सबलक्षणसंपूर्ण: कलायुणविज्ञारदः । 
सर्वेस्त्रीजनसंदोहनेनश्ननीलोत्पलशियः ॥६९॥ 
पूर्णन्दुः पुण्यसंपूर्ण: स्वकान्तिज्योत्स्नयान्वितः । 
क्वचिद्‌ गच्छन्‌ स्वसोभाग्यान्मोहयन्‌ सकछान्‌ जनान्‌ ॥६२॥ 
३ 


ढ8 


सुद्शनचरितम्‌ [ 9, ६३- 


तस्य साग्रदत्तस्य पुत्रिकां कुछदीपिकाम्‌ । 

वस्त्राभरणसंदोहेम ण्डितां तां मनो रमाम्‌ ॥६३॥ 

सखीणिः संयुर्ता पूतां पूुजाथ निजलीछया । 

जिनालछयं प्रगच्छन्ती समालोक्य सुविस्मितः ॥६४॥ 

स प्राह कपिल मित्र किमेषा सुरकन्यका । 

किमेषा किन्नरी रम्भा कि वा चेषा तिलोत्तमा ॥६०॥ 

कि वा विद्याधरी रम्या कि वा नागेन्द्रकन्यका । 

आगता भूतले सत्य॑ त्रह्वि त्व॑ मे विचक्षण ॥६६॥ 

त॑ निशम्य सुधीः सोडपि ज़गाद कपिलो हविजः ! 

ज्णु त्वं मित्र ते वच्मि बचः संदेहनाशनम्‌ ॥६७॥ 

अन्रेव पत्तने रस्ये श्रेष्ठी सागरदत्तबाक्‌ । 

श्रीजिनेन्द्रपदास्भो जसे वनेक मधुन्नतः ॥६८॥ 

श्रावकाचारपूतात्मा दानपूजाविराजितः । 

मती सागरसेनाख्या तत्मिया सुमनःभ्रिया ॥६९॥ 

सत्यं स एवं छोके5स्मिन ग्रहवासः प्रशस्यते । 

यत्र धरम गुणे दाने दयोमेंघा सदा शुभा ॥७०॥। 

तयोरेषा सुता सारकन्यागुणविभूषिता | 

पुण्येत योवनोपेता कुलोद्योतनदीपिका ॥७१॥ 

तदाकण्य कुमारोडपि मानसे मोहितस्तराम । 

लक्ष्मी बात्र हरिवीध्य सं जातः कामपीडितः ॥3श। 

स्वमन्दिरं समागत्य ञय्यायां संपपात च। 

तां चित्ते देवतां बोच्चेः स्मरति सम स्मराकुछः ॥७१॥ 

तच्चिन्तया तदा तम्य स्वकाय समन्वितम | 

अन्न पान च ताम्बूल विस्थ॒तं घिक्‌ स्मराग्निकम्‌ ॥७७॥ 
चन्दनागुरुकपूरपुष्पशीतोपचारकः । 

तस्य कामाग्निकुण्डे च संगप्रजाता घृताहुतिः ॥७५॥ 


हे, << ] अचतुर्थों 5पिकारः कण 


एह्टि त्वमेहि संजल्पन्विष्ठ कामिनि सांग्रतम्‌ । 
उत्सड्े मगशावाक्षि मम तापं व्यपोह्दय ॥७कष। 
इत्यादिक वुथालापं जल्पन पिन्नादिसिस्तदा | 
पृष्टस्ते पुत्र कि जात॑ जहि सब यथा्थतः ॥॥७॥। 
स॒ पृष्टो5पि यदा नेव जूते पिन्रा तदा द्वुतम्‌ । 
संप्रृष्टः कपिछः प्राहद सब बृचतान्तमाद्तिः ॥3८॥ 
युक्त प्रच्छन्नक॑ काय किंचिद्‌ वा शुभाशुभम्‌ । 
मित्र से विजानाति सत्सखा झर्म दायकः ॥७९॥ 
पुत्नस्यातिमसथाकण्ये तदृव्यथापरिहानये । 

गृह सागरदत्तस्थ चचाल वणिजांपतिः ॥८०॥ 
भवन्त्यपत्यवरगेस्य पितरस्तु सदा द्विताः । 

यथा पद्माकरस्यात्र भानुनिंत्यं विकासकृत ॥८१॥ 
यावत्तस्थ गृह याति श्रेष्ठी बषभदासवाक्‌। 
तावत्तस्थ गृहे सापि पुत्री नाम्ना मनोरमा ॥८२॥ 
सुदशन॑ समालोक्य विद्धा मदनशायकेः । 

गत्वा यह ग्रहीता वा पिशाचेन सुविद्वला ॥८३॥ 
क्वासि क्वासि मनोडभीष्ट मदीयप्राणवल्छम | 
त्वद्विना मे घटी चापरि याति कल्पञ्मतोपमा ॥८७॥ 
मासायते निमेषो5पि गृह काराग्रह्ययते । 

देहि मे बचन॑ नाथ मदीयप्राणघारणम्‌ ॥८५॥ 

स एवं नरशादं छो भुबने परमोदयः । 

यो माँ दर्शनमात्रेण पीडयत्यत्र मन्‍्मथः ॥८६॥ 
इत्यादिक प्रछ्ापं॑ च करोति सम निरन्तरम्‌ । 
भोजनादिकमसुत्सज्य तदा संसक्तमानसा ॥८ज॥ 
युक्त दुष्टेन कामेन मद्दान्तो5पि महीतले । 
रुद्रादयो5पि संदग्धा मुम्चेष्चन्येषु का कथा ॥८८॥ 


शेद 


सुदर्शनचरितस्‌ [७४, ८९- 


वावत्तत्र समायातः स श्रेष्ठी तं विकोक्य च | 

सुधीः सागरदत्तोडपि समुत्यथाय कृतादरः ॥<८०॥। 
स्थानासनशुभेवीकक्‍येडचक्र संमानमुत्तमम्‌ । 

स स्वभावः सतां नित्यं विनयो यः सज्जनेष्वछम्‌ ॥९०।। 
तत; कुशछवाततां च रृत्वा साधार्मिकोचिताम्‌ । 

जगौ कन्यापिता श्रीतो मो श्रेष्ठिन्‌ सज्ननोत्तम ॥।९१९॥ 
पवित्र मन्दिर मेडद्य संजातं सुविशेषतः । 

यद्भवन्तः समायाताः पविनत्रगुणसागराः ।।९२॥ 

कृत्वा कृपां तथा प्रीत्या काय किमपि कथ्यताम । 
ततो वृषभदासो5पि ग्रोवाच स्वमनी षितम्‌ ॥९३॥ 
मनोरमा शुभा पुत्री त्वदीया पुण्यपावना | 

ध्ब्या सुदर्शनायाश दीयता' परसादरात्‌ ॥०४॥ 

त॑ निशम्य सुधीः सो5पि तुष्टः सागरदत्तवाक्‌ । 

जगौ श्रेष्ठिन्‌ सुधीः सारसुबर्ण मणिसंभवः ॥९७।॥ 
संयोग: शर्म दो नित्य कस्य वा न सुखायते । 

अतः कन्या मया तस्मे दीयते त्वत्तुजे मुदा ॥९६॥ 
आणु चान्यद्बचो भद्र गदतो मम साम्प्र तम्‌ । 

ययोरेव सम वित्त ययोरेव सम॑ कुलम्‌ ॥६७॥ 
तयोमेंन्री विवाहइुच न तु पुष्टाविपुष्टयोः । 

आोकोडयं सत्यमापन्नः संबन्धादाबयोरपि ॥६८॥ 
गद्त्विति समाहूय श्रीधराख्यं विचणक्षम । 
ज्योतिष्कशास्त्रसं पन्‍न॑ दत्वा सान॑ वणिग्जगो ॥९०॥ 
ब्रष्टि भो त्वं शुभ रूग्नं विवाहोचितमुत्तमम्‌ । 
व्यवहारः सता मान्यो यः शुभो भव्यदेहिनाम्‌ ।१००॥ 


'दोयते' इति पाठ' 


-४, ११३ ] चतुर्थोंउघिकारः रे 


सोडबो चन्नचिकटइचास्ति छग्नो मासे वसन्‍्तके । 
सर्वदोषबिनिमुक्तः पद्नम्यां शुक्लपछ्के ॥१०९॥ 
संपूर्णायों तिथो धीमान्‌ यः करोति विवाहकम्‌ । 
गृहं पूर्ण भवेत्तस्थ पुत्रसत्नसमृद्धिमिः ॥१०२॥ 

तदा तो परसानन्दनिर्भरी वणिजां पती | 

पूर्व ऋृत्वा जिनेन्द्राणां मन्द्रि शर्ममन्दिरे ॥॥१०३॥॥ 
पद्चाम्तेज गत्पूज्य जिनेन्द्रस्पनं महत्‌ । 

चक्रतुइच महापूजां जलायें; शर्मकारिणीम्‌ ॥१०४॥ 
ततस्तो खज्जनेयुक्तो विशिष्टेश्चित्तरखनेः । 
विधाय मण्डपं दिव्यं महास्तम्भें: समुन्नतम्‌ ॥॥१०५॥ 
सारघस्त्रादिभियुक्तं पुष्पमाठा विराजितम्‌ । 

सतां चेतोहरं पूर्त छक्ष्म्या वासमिवायतम्‌ ॥१०६॥ 
सद्वेदीपूर्ण कुम्माद्ेः संयुतं बिलसद्ष्बजम्‌ । 
कामिनीजनसंगीतध्वनिवादि्न्रिराजितम्‌ ॥॥१०७॥ 
महादानप्रवाद्देण जनानां वा सुरद्रमम्‌ । 
रम्भास्तम्भेयुतं चारुतोरणेः प्रविराजितम्‌ ॥१०८॥॥ 
मज्जलस्नानक दत्वा कुलस्त्रीभिमनोहरम | 
वस्त्राभरणसंदोहैः ख॑ंकताम्यू छादिभियुतम्‌ ॥१०९॥ 
मद्दोत्सवेः समानीय तत्र पूतं बधूवरम्‌ । 
शचीशक्रमिव स्यन्तसुन्दरं पुण्यमन्दिरम्‌ ॥१२०॥ 
वेद्या संस्थाप्य पुष्पाद्रतन्दुलायेंः सुमानितम्‌ । 
जैनपण्डितसंप्रोक्तमहा।होमजपादिभिः ॥१११॥ 

शुभे छग्ने दिने रम्ये कुछाचारविधानतः । 
भोजना दिकसदानेमानेइचेतो मिरखनेः ॥११२॥ 
तदा सागरदत्ताख्यः श्रेष्ठी भायो दिभियुतः । 

पूर्ण श्ज्ञारमादाय सुदर्शनकरे शुभे ॥१११॥ 


डक 


सुद्शनचरितस्‌ [ ४, ११४-- 


चिरं जीवेति संग्रोक्‍्त्वा -पुण्यधारामिवोज्ज्वछाम्‌ । 
एपा तुभ्यं मया दत्ता जलूघारां ददो मुदा ॥९१४॥। 
खो5पि तत्पाणिपक्ृनेजपीडनं प्रमद्प्रदम । 

चक्रे सुदर्शनो घीमान्‌ सर्व सज्जनसाक्षिकम ॥११५०॥ 
एवं तदा तयोस्तन्न सज्ननानन्दकारणम्‌ | 
विवाहमज्जलं दिव्यं समभूत्युण्ययोगतः ॥११६॥ 

इत्थं सारविभूतिमज्ञलशतेदोनेः सुमानेः शुभेः 

नित्य॑ पूर्णमनोरथेइ्च नितरां जातो विबाहोत्सबः । 
सव्षा प्रचुरप्रमोदजनकः संतानसंवृद्धिकः 
सत्पुण्याच्छुभदेहिनां त्रिभुवने संपद्यते महुलम्‌ ॥११७॥ 


इति सुदशनचरिते पद्चनमस्कारमाहास्म्यप्रदशके मुमुक्ष- 
श्रीविधानन्दिविरचिते सुदशनमनोरमाविवाह- 
मझुफब्यावणनो नाम चतुर्थोंघिकारः ॥ 


पश्चमो5घिकारः 


अथातो दुम्पती गाढ पूबेपुण्यप्रभावतः । 
महास्नेहेन संयुक्तो शचीदेवेन्द्रसं निभो १४ 
भुक्लानो विविधान्‌ भोगान्‌ स्वपस्-्वेन्द्रियगोचरान्‌ । 
सुस्थितौ मन्दिरे नित्यं परमानन्दनिर्भरों ॥२॥ 
तदा काछक्रमेणोच्चेः संजाते सुरतोत्सवे । 
मनोरमा स्वपुण्येन शुभं गभ बभार च ॥३॥ 
अश्रच्छाया यथा मेघं प्रजानां जोवनोपमम्‌ । 
मासान्नव व्यतिक्रम्य सासूत सुतमुत्तमम्‌ ॥४॥ 
सब लक्षणसंपूण सुकान्ताख्यं जनश्रियम्‌ । 
रत्नभूमियथा रत्नसंचयं संपदाकरम्‌ ॥५॥ 
एवं बृषभदासाख्यः स श्रष्ठी पुण्यपाकतः । 
तारागणयंथा चन्द्रः पुत्रपोत्रादिभियुतः ॥६॥ 
श्रीम जिनेन्द्रचन्द्रोक्तत मं कर्म णि तत्परः । 
श्रावकाचारपूतात्मा दानपूजापरायणः ॥»॥ 
यावत्संतिष्ठते तावन्मुनीन्द्रो शानठोचनः | 
समाधिगुप्रनामोच्च राजगाम वनान्तरम ।।८॥। 
संघेन महता साद्ध रत्नन्नयविराजितः । 
श्रीजिनेन्द्रमताम्भोधिवधनेक विधुः सुधी ॥९॥ 
तपोरत्नाकरो नित्य भव्यास्भोरुहभास्करः । 
जीवादिसप्ततवत्त्वाथंसमथ नविशारदः ॥१०॥ 


धर्मोपदेशपीयूषबृष्टिभिः परमोदयः । 
सदा संतपेयन्‌ भव्यचातकोघान्‌ दयानिधिः ॥११॥ 


सुदर्शनचरितस्‌ [५, ३२८ 


तदागमनमात्रेण तद्वनं ननन्‍्द्नोपमम्‌ । 
सवंतुफलूपुष्पोघेः संजातं सुमनोद्वरम्‌ ॥१२॥ 
जडाशयास्तरां स्वच्छाः संपूर्णा रेजिरे तदा । 
जनतापच्छिदो नित्यं ते सतां मानसोपमाः ॥११॥ 
क्रराः सिंहादयरचापि बभूवुस्ते दयापराः 

साधूनां सत्प्रभावेण कि शुभ यन्न जायते ॥१४॥ 
तत्मभावं समाछोक्य वनपालः प्रहदष॑तः । 
फलादिक समानीय धृत्वाग्रे भूपतिं जगोौ ॥१५॥ 
भो राजन भुवनानन्दी ससायातो बने मुनिः । 
संघेन महता साध पवित्रीकृतभूतछः ॥१६॥ 
तन्निशम्य भ्रभ्ुस्तस्मे दत्वा दान प्रवेगतः 
दापयित्वा शुभां भेरी भव्यानां शर्मंदायिनीम्‌ ॥१७॥ 
सवंबं षभदासायेः पौरछोकेः समन्वितः 

गत्वा बन भुर्नि वीक्ष्य त्रिः्परीत्य प्रमोदतः ॥१८॥ 
मुनः पादाम्बुजदनन्द समम्यच्य सुखप्रदम | 
ऊताझ्न लिने महचक्रे भव्यानामित्यनुक्रम: | १९॥ 
मुन्िः समाधिगुप्ताख्यों दयारससरित्पतिः | 
धर्मबृरद्धि ददो स्वामी हृष्टास्ते भूमिषादयः ॥२०॥ 
ततस्तेर्विनयेनोचचे: संप्रू्टो मुनिसत्तमः। 

धरम जगाद भो भव्याः श्रुयर्तां जिनभाषितम्‌ ॥२१॥ 
धघस दामोकरं नित्य कुरुध्ब॑ परसोदयम्‌ | 

प्राप्यन्ते संपदो येन पुत्रमित्रादिभियुताः ॥२२॥ 
सुराज्यं मान्यता नित्यं शोयोंदायोदयो शुणाः। 
विद्या यशाः प्रमोदशइच धनधान्यादिक तथा ॥२३॥ 
स्वर्गों मोक्ष: क्रमेणापि प्राप्यते भव्यदेहिसिः । 

स्‌ धर्मों द्विविधो ज्ञेयो मुनिश्नावकभेदभाक ॥२७॥ 


-५, कै ७ ] पंञशमीउचिकार: / ४१ 


मुनोनां स महाधर्मो मवेत्स्वर्गापवर्गदः । 
सरबंथा पश्चपापानां त्यागो रत्नन्रयात्मकः ॥२५) 


श्रावकाणां रूघुः ख्यातस्तत्रादो दोषबर्जितः । 
देवो5हन्‌ फेवलज्ानी गुरुनिप्रेन्थतामितः ॥२६॥। 
दशलाक्षणिको धर्म: श्रद्धा चेति सुखप्रदा ! 
पाछनीया सदा भव्येदुंगंतिच्छेदकारिणी ॥२ज। 
जिनोक्तसप्ततस्वानां श्रद्धानं यथ्व निमंलम्‌ | 
सम्यग्दशो नसाम्नातं भवश्रमणनाइनम्‌ ॥२८।॥ 
तथौपशमिक मिश्र॑ं क्षायिकं च तदुच्यते । 

सप्तानां प्रकृतीनां हि हममिश्रक्षयोक्तिमिः ॥२०९॥॥ 
तेन युक्तो भवेद्धर्मो भव्यानां स्वरगंमोक्षदः | 
यथाधिष्ठानसंयुक्तः प्रासादः प्रविराजते ॥३८०॥ 
मद्ममांसमधुत्यागः सद्दोदुम्बरपग्कः | 

अष्टो मूलगुणानाहुग्रेद्दिणां श्रवणोत्तमाः ॥३१॥ 

तथा सत्पुरुष नित्यं यूतादिव्यसनानि च । 
संत्याज्यानि यकेः कष्ट महान्तो5पि समाभ्रिताः ॥३२॥ 
सप्तव्यसनमध्ये च ्रधानं झूतमुच्यते । 
कुलगोत्रयशोलक्ष्मीनाशक तत्त्यजेदू बुधः ॥३३॥ 
कितवेषु सदा रागद्वंषासत्यप्रवद्चनाः । 

दोपाः सर्वेडषि तिष्ठन्ति यथा सर्पषु दुरविषम्‌ ॥३४॥ 
अत्रोदाहरण राजा श्रायस्त्यां सुमह्ानपि । 
सुकेतुस्तेन राज्य च द्वारितं द्यतदोषतः ॥३०॥ 
युधिष्ठिरोडपि भूपाछो थ॒तेनात्र प्रवद्ितः । 

कष्टा द्शां वरां प्राप्तस्तस्माद्भव्यास्त्यजन्तु तत्‌ ॥३६॥ 
श्रयते च पुरा कुम्भनामा भूपः पलाशनात्‌ | 
काम्पिल्याधिपतिनष्टः सूपकारेण संयुतः ॥३७॥ 


हे. 


सुदर्शनचरितिम्‌ [ ५, ३८- 


तथा पापी बको राजा पलासक्तः प्रणष्ट थीः । 

लोकानां बालकानां च भक्षको निन्दितो जनेः ॥३८॥ 

भक्षित्वा विश्रपुन्न॑ च त्यक्तः पोरेविचक्षणेः | 

स झृत्वा दुर्गति प्राप पापिनामीदहशी गतिः ॥३९॥ 

मद्यपस्य भवेन्नित्य नष्टबुद्धिः स्वपापतः । 

तत्पानमात्रतः शीघ्र दृष्टान्तरच निगद्यते ॥४०॥ 

एकपान्नामभागेका धिश्रपुत्नोडपि चेकदा । 

परिव्राजकवेषेण गन्लास्नानाथनिगेतः ॥४१॥ 

अठटब्यां मत्तमातड्लेमद्यमांसप्रभक्षकेः । 

चाण्डालीसंगते ध्ृंत्वा स प्रोक्तो रे द्विजात्मज ॥४२॥ 

मद्यमांसप्रियाणां च मध्ये यद्रोचतेतराम । 

तदेक॑ स्वेच्छया भुकत्वा याहि त्वं सनानहेतवे ॥७३॥ 
अन्यथा जाह्नवी माता दुलेभा मरणावधि | 

तन्निशम्य द्विजः सोडपि चिन्तयामास चेतसि ॥४४॥ 

पापलेपकरं मांसं श्वश्नदुःखनिबन्धनम्‌ । 

कथं वा भक््यते विप्रेः कुल्गोत्रक्षयंकरम्‌ ॥४४॥ 

उक्त च-- 

तिलसषंपमात्रं च मांसं खादन्ति ये द्विजाः। 

तिष्ठन्ति नरके तावद्यावशन्द्र दिवाकरों ॥४६॥ 

चाण्डालीसंगमे जाते कचिद्‌ अआरान्त्यापि पापतः । 

प्रायश्चित्तं जगुर्विष्रेः काप्ठलक्षणसंज्ञकम्‌ ॥४७॥ 

धातकीशुडतोयोत्थं मद्यं सूजामणो छिजेः । 

गृह्दीतं चेति मूढात्मा वेदमूढः स विभ्रकः ॥४८॥ 


पीत्वा मं प्रमत्तोडसो त्यक्तकोपीनकः कुधीः । 
विधाय नत्तेनं कष्ट छघासंपीडितस्ततः ॥७९।। 


-५, ६२ ] पञ्नमोउपिकार: ४३ 


भक्षित्वा च पल तस्माव्‌ प्रज्वलन्कामवह्निना । 
चाण्डालीसंगमं कृत्वा दुरगति सोडपि संययो ॥५०॥ 
तस्मात्तत्त्यज्यते सद्धिमेयं दुःखशतप्रदम । 
संगतिश्वाषि संत्याज्या मद्यपानविधायिनाम्‌ ॥५१॥ 
गणिकासंगमेनापि पापराशिः प्रकीत्तितः | ' 
मद्यमांसरतत्वार्च परस्त्रीदोषतस्तथा ॥५२॥ 
पापध्यो ब्द्यदत्ता्याः क्षितीशाश्व क्ष्यं गताः । 
चोर्येण शिवभूत्याद्या रावणाद्याः परस्त्रिया ॥५३॥ 
तस्मादाखेटक चोय परस्त्री श्श्चकारणम । 

दौजेन्यं च सदा त्याज्यं सद्धिः पापप्रदायकम्‌ ॥५४।॥ 
अणुब्रतानि पच्चोच्चेस्त्रिग्रकारं गुणब्रतम्‌। 
शिक्षात्रतानि चत्वारि पाछनीयानि धीधनेः ॥५५॥ 
सारधम विदा नित्य॑ संत्याज्यं राज्रिभोजनम । 
अगाछितं जल हेयं धर्मतत्त्व विदांबरे ॥५६॥ 
मांसब्रतविशुद्धवर्थ चर्मवारिध्ृतादिकम्‌ । 

संधानक॑ सदा त्याज्यं दयाघरं परायणेः ॥५७॥ 
भोजन परिदृतंव्यं मद्यमासादिदरश ने । 

श्राबकाणां तथा हेय॑ं कन्द्सूछादिक सदा ॥५८॥ 
पात्रदानं सदा कार्य स्वशकक्‍त्या शर्मसाधनम्‌ । 
आहाराभयभंषज्यशास्रदानविकल्पभाक ।५९॥ 
पुजा श्रीमजिनेन्द्राणां सदा सदूगतिदायिनी । 
संस्तुतिः सन्‍्मतिजापे सर्वे पापत्रणाशिनी ॥६०॥ 
शास्त्रस्य श्रवर्ण नित्यं काय सन्‍्मतिरक्षणम्‌ । 

लक्ष्मी क्षेमयशःकारि कमासख्रवनिवारणम्‌ ॥६९॥ 
अन्ते सल्लेखना कार्या जैनतत्त्वविदांवरे । 

परिग्नहं परित्यज्य सर्वशमंशतप्रदा ॥६२॥ 


छ्छ 


सुदर्शनचरितम्‌ (५, $३- 
इत्यादि धर्मसद्भावं अ्रुत्वा ते भूमिपादयः । 
सर्वे तं सुगुरु नत्वा परमानन्द्निभराः ॥६३॥ 
केचिद्धव्या ब्रतं झील सोपवासं जिनोदितम्‌ | 
सम्यक्त्वपूर्वक छात्वा विशेषेण वृष अिताः ॥६४॥ 
तदा वृषभदासस्तु श्रेष्ठी वे राग्यमानसः । 
चित्ते संचिन्तवामास संसारासारतादिकम्‌ ॥६५।|॥ 
यौवन जरसाक्रान्त सुखं दुःखावसानकम्‌ | 
शरदभअ्समा लक्ष्मीककेन स्थिरतां ब्रजेत्‌ ॥६६।॥ 
अह्दो मोहमद्दाशत्र॒वशीभूतेन नित्यशः । 
बृथा काछो मया नीतो रामाकनकठृष्णया ॥६७॥ 
पुत्रमित्रकलत्रादि सब बुदूबुदसं निभम्‌ । 
भोगा भोगीन्द्रभोगाभाः सद्यः प्राणप्रह्रिणः ॥६८॥ 
यमः पापी खल: क्ररः प्राणिनां प्रणनाशकृत्‌ । 
समीपस्थो5पि न ज्लातो मया मुग्धेन तर्वतः ॥६९॥ 
कांरिचद्यद्वाति गर्भस्थान बालकान योबनोचितान । 


- सस्वान निःस्वान्‌ गृद्दे बासान वनस्थांस्तापसानपि ॥3०॥ 


हन्ति दण्डी दुरात्मात्र सवोन दावानलोपभः । 
मन्यमसानस्तृ्णं चित्ते ये जगदूबलिनों सुति ॥9१॥ 
रूपऊक्ष्मीमदोपेताः परिवारेः परिष्कृताः । 

तानपि क्षणतः पापी क्षय नयति सबबथा ॥७श॥ 
तस्माद्यावदसो कायः स्वस्थः पढुभिरिन्द्रियेः । 
यावदन्तं न यात्यायु। करिष्ये हितसात्मनः ॥७३।॥ 
चिन्तयित्वेति पूतात्मा श्रेष्ठी निर्वेदितत्परः । 
समाधिगुप्तनामान त॑ प्रणम्य कृताख्चछिः ॥७७॥ 
प्रोवाच भो मुने स्वासिन भव्याम्भोरुदरभास्करः । 
त्वं सदा श्रोजिनेन्द्रोक्तस्थाद्वादाम्बुधिचन्द्रमाः ॥७५। 


-५, ८७ ] प्मसो5घिकारः हज 


शारदेन्दुतिरस्कारिकी तिव्याप्तजगत्त्रयः । 

' सारासारविचारज्ञः पद्चाचारधुरंघरः ॥७६॥ 
पडावश्यकसत्कम शिथिलोकृतबन्धनः । 
परोपकारसंभारपवित्रीकृतभूतछः ॥७७॥ 
देहि दीक्षा कृपां कृत्वा जेनीं पापप्रणाशिनीम । 
सो5पि भद्टारकः स्वामी मत्वा तल्लिइचयं घ्रवम्‌ ॥७८॥ 
यथाभीष्टमद्दो भव्य कुरु त्वं स्वात्मनों हितम । 
इत्युवाच शुभां वाणीं ज्ञानिनो युक्तिवेदिनः ॥७९॥ 
गुरोराज्ञां समादाय श्रेष्ठी बृषभदासवाक । 
पुननेत्वा जिनान्‌ सिद्धान्‌ गुरोः पादाम्बुजद्यम्‌ ॥८०॥ 
सुदर्शन नरेन्द्रस्य समप्य विनयोक्तिमिः । 
एतस्य पालने राजन भवद्धिः क्रियते सदा ॥८१॥ 


श्रीमता सारपृण्येन करोमि हितमात्मनः । 
इत्याग्रहेण तेनापि सो5नुज्ञातः प्रशस्य च ॥८२॥ 


श्रेष्ठिन्‌ संसारकान्तारे धन्यास्तेउत्र भवादशाः | 

ये कुबेन्ति निजात्मानं पवित्र जिनदीक्षया ॥८३॥ 
ततः श्रेष्ठी प्रह्टास्मा जिनस्नपनपूजनम्‌ | 

कुत्वा बन्धून समाप्रच्छथ विनयेमंघुरोक्तिभिः ॥८9॥ 
बाह्माभ्यन्तरसं भूत परित्यज्य परिग्रहम्‌ | 

दत्वा सुदर्शनायाझु घनं घान्यादिक परम्‌ ॥८०॥ 
निज श्रेष्ठिपदं चापि क्षमां ऋृत्वा समन्‍्ततः | 
दीक्षामादाय निःशल्यो मुनिजातो विचक्षणः । ८६॥ 


श्रेष्ठिनी जिनमत्याख्या तदा तदूगुरुपादयोः । 
युग्म॑ प्रणम्य मोहादिपरिप्रहपरासूमुखा ॥<८आ। 


सुदर्शनचरितम्‌ [ ५, ८८- 


बस्त्रमात्न॑ समादाय छात्वा दीक्षा यथोचिताम्‌ | 
संश्रिता भक्तितः कांचिदार्यिकां मुममानसाम्‌ ॥८<4॥ 
जिमेन्द्रोक्त कर सुनिर्मलम्‌ । 
एवं तौ कौ जिनेन्द्रोक्त तपः कत्वा सुनिर्मेलम्‌ 
समाधिना ततः काले स्वर्गससोौख्यं समाश्रितो ॥८९॥ 
स्थितो तत्न स्वपुण्येन परमानन्दनिभरों | 
जिनेन्द्रतपसा छोफे किमसाध्य सुखोत्तमम्‌ ॥९०॥ 
इतः सुदर्शनो धीमान्‌ आप्य श्रेष्टिपद शुभम्‌ । 
राज्यमान्यों गुणयुक्ता सत्यश्ौचक्षमादिमिः ॥९१॥ 
पिठुः सत्संपदां ग्राप्य स्वार्जितां च विशेषतः । 
भुझ्व भोगान सनोउभीष्टान विपृण्यजनदु्लभान ॥९२॥ 
मनोरमाप्रियोपेतः सज्जनें: परिवारितः । 
इन्द्रो वात्र प्रतीन्द्रेण स्वपृश्रेण विराजितः ॥९३॥ 
श्रीजिनेन्द्रपदाम्भोजपूजनैकपविच्रधीः । 
सम्यसटष्टिजिनेन्द्रोक्तश्रावकाचारतत्पर: ॥९७॥ 
पात्रदानग्रवाहेण श्रेयो राजाथवापरः 
दयाछुः परमोदारों गम्भीरः सागरादपि ॥९५॥ 
मनोरमाछतोपेतः पृत्रपल्छवसंचयः ! 
कुबंन परोपकारं स कल्पशाखीब संबभौ ॥९६॥ 
जिनेन्द्रभवनोद्धारं प्रतिमाः पापनाशनाः | 
तत्प्रतिष्ठां जगञआाणितर्पिणों वा घनावलीम्‌ ॥९७॥ 
कुवन्‌ जिनोदितं घम राज्यकार्येषु घौरधीः । 
त्रिसन्ध्यं जिनराजस्य बन्दनाभक्तितत्परः ॥९८॥ 


तस्थो सुखेन पूतात्मा सजनानन्ददायकः 
ण्बन्‌ वाणी जिनेन्द्राणां नित्यं सद्शुरुसेवनात्‌ (१९०॥ 


पशमोइघिकारः हक 
>-५, १०० ] 


तस्य कि वण्येते धर्मप्रबृत्तिभुबनोत्तमा | 

याँ विछोक्य परे चापि बहवो धर्मिणोडभवन्‌ ॥|१००॥ 
इत्थं सारजिनेन्द्रधमरसिकः सहानमानादिभि 

निंत्यं चारुपरोपकारचतुरो राजादि्भ्रिर्मानितः। 
नानारत्नसुव्णवस्तुनिकरेः श्रीसज्जनेम ण्डित 

श्रेष्ठी सारसुदशनों गुणनिधिस्तस्थौ सुख्ल॑ मन्दिरे ॥१०१॥ 


इति सुदशनचरिते पद्मनमस्कारमाहास्म्यप्रदशके मुमुझ्ठ 
श्रीविध्यानन्दिविरचिते सुदशनश्रेष्ठिपदप्राप्ति 
व्यावणनों नाम पश्चलमो5थिकार ।। 


पृष्ठोइपिकारः 


अथकदा स्वपुण्येन रूपसोभाग्यसुन्दर: । 

श्रेष्ठी सुदुशनो धीमान्‌ स्वकायाथ पुरे क्वचित्‌ ॥१॥ 
संत्रजन झीलसंपन्नः परस्त्रीषु पराड्मुखः । 
श्रावकाचारपूतात्मा जिनभक्तिपरायणः ॥२॥ 
कपिलस्य भृहासन्ने यदा यातो नताननः । 

दृष्टः कपिलया तत्र रूपरझ्लितसज्जनः ॥३॥ 

तदा सा लम्पटा चित्ते कामबाणकरालिता । 
चिन्तयामास तद्गपं भुवनप्रीतिकारकम्‌ ॥४॥ 
यदानेन सम॑ कामक्रीडां कुब निजेच्छया । 

तदा में जीवितं जन्म यौवन सफल मुवि ॥५॥ 
अन्यथा निष्फलं सब निजने कुसुम यथा | 
चिन्तयित्वेति विभ्स्त्री कपिछा स्मरविह्ला ॥६॥ 
कार्या्थ कपिले क्‍्वापि गते तस्मिन्निजेच्छया । 
स्वसखीं आ्राह भो मातः सुदर्शनमिम शुमम्‌ ॥७॥ 
त्वं समानीय मे देहि कामदाहप्रझान्तये | 

नो चेन्मां विद्धि भो भद़े संप्राप्तां यमस न्दिरम्‌ ॥<८॥ 
अयं में सवंथा सत्यमुपकारों विधीयते। 

त्वदन्या मे सखी नास्ति प्राणसंघारणे घुबम्‌ ॥९॥ 
यथा ताराततौ व्योम्नि चन्द्रज्योत्स्ना तमश्मद्दा । 
सत्यं कामातुरा नारी चम्बछा कि करोति न ॥९०॥। 
तदाकण्य सखी सापि प्रेरिता पापिनी तया । 
गत्वा द्वाग्यचने चबन्लस्तत्समीप॑ प्रपश्विनी ॥११॥ 


बे, रेह | अष्ठोडपिकारः कद 


फत्वा इस्तपुट प्राह आणु त्वं जभ्नगोसम | 
सखा ते कपिछो विश्नो महाज्वरकदर्थितः ॥१२॥ 
बालमित्र॑ भवाहुच्चे नागतोउसि कर्थ किछू । 
तन्निशम्य सुधीः सोडपि सुद्शनवणिर्वरः ॥१३॥ 
तां जगो शणु भो भद्दे न जाने5हं च स्वेधा * 
इदानीमेव जानामि तबोक्त्या शपथेन च ॥९७॥ 
गदित्देति तया साद्ध चल्ितो मित्रवत्सलः । 
हा मया जानता केश्चिद्वासरे सुरदुत्तमः ॥१०॥ 
प्रमादाद्वीक्षितों नैब चिन्तयन्निति मानसे । 
यावत्तद्‌्गरहमायाति ताबत्सा कपिछा खला ॥१६॥ 
कामासक्ता स्वशृज्ञारं ऋत्वा स्रक्चन्दनादिभिः | 
भूमावुपरि पल्यझ्ले कोमलास्तरणान्बिते ॥१७॥ 
कच्छपीब सुवस्श्रेण स्वमाच्छाद्य मुखं स्थिता । 
रम्पटा स्त्री दुराचारप्रकारचतुरा किछ ॥१८॥ 
यथा देवरते रक्ता यश्ोधरनितम्बिनी । 
अन्या वीरवती चापि दुष्टा गोपबती यथा ॥१०९॥ 
दुष्टाः कि कि न कुबेन्ति योषितः कासपीडिताः | 
या धमवर्जिता छोके कुबुद्धिविषदूषिताः ॥२०॥ 
तदा भ्राप्तः सुधीः श्रेष्ठी जगो भद्र क मे सखा। 
तयोक्तं चोपरिस्थाने मिन्र॑ ते तिछ्तति दृतम ॥२१॥ 
एकाकिना त्वया श्रेष्ठित्‌ गम्यते ड्वितचेतसा | 
तन्निशम्य सुधीः सोडपि मित्र द्रष्टुं समुत्सुकः ॥२२॥ 
श्रेष्ठो सहागतान सर्चान्‌ परित्यज्य विचक्षणः । 
गत्वा तन्न च पल्यझ स्थित्या प्राह् पवित्नरघोः ॥२१॥ 
क तेउनिष्टं शरीरे5भूद्‌ ब्रृद्टि भो मिजपुज्ञव । 
कियन्तों दिवसा जाताः ऋूथं नाकारिता वयम्‌ ॥२५॥ 
ड 


७ सुदशनचरितम्‌ [ ६, २५- 


ओऔषध॑ क्रियते कि वा बचो मे देहि शमंदम्‌ 

को वा वेच! समायाति कराबज॑ मित्र दर्शय ॥२५॥ 
एवं यावत्सुधीमिंत्रस्नेहेन वदति दृतम्‌ । 
तावत्सापि करं तस्य गृहीत्वा हृदये ददो ॥२६॥ 
तां विछोक्य तदा सो5पि कम्पितो हृदये तराम | 
सुधीः शीधं समुत्तिष्तन पुनश्न॑त्वा तयोदितम्‌ ॥२७॥ 
अणु स्व॑ प्राणनाथात्र बचो मे जितमन्मथ । 
सुभोगाम्रतपानेन कामरोगं व्यपोहदय ।२८॥ 


त्वदन्यों नास्ति मे वेद्यश्चिकित्साकर्मकोबिदः । 
तवाधरसुघाधारां देह्दि मे साम्प्रतं द्रतम्‌ ॥२९॥ 


यतः कामाग्निशान्तिसें संभवेत्राणवल्छभ । 
स्मरबाणतणे देहे पट्टं बालिज्ञनं कुरु ॥३०॥ 

इदं चूण तबेवास्ति यददेद्दि मुखचुम्बनम्‌ । 

प्राणान्‌ मे गत्वरान्‌ स्वामिन्‌ रक्ष स्वं सुभगोत्तम ॥३१॥ 
यन्मयालपितं नाथ कामबाणप्रपीडया । 

तस्त्वं सवंप्रकारेण मदाशां पूरय अभो ॥३२॥ 

इत्यादिकं समाकण्ये तद्बाक्यं पापकारणम्‌ । 

तदा सुद्शनः श्रेष्ठी स्वचित्ते चकितस्तराम्‌ ॥३३॥ 


चिन्तयामास पूतात्मा गृहीतस्तु तया दहृढम्‌ । 
मनोरमां परित्यज्य परनारी स्वसा सम ॥३४७॥ 
धमदग्ज्ञानसद्‌वृ त्तरत्नचोरणतस्करी | 

अस्मात्‌ कथ॑ मया शीघ्र गम्यते शोछूसागर४ ॥३५॥ 
अधोमुखः क्षण ध्यात्वा मानसे चतुरोत्तमः । 
तदोबाच वचः शीघ्र कामाग्निज्वलितां प्रति ॥३६॥ 
भो भद्दे त्वं न जानासि बचस्ते निःफलं गतम्‌ । 
कि करोमि विश्ाल्क्षि पण्ठत्वं मयि वर्त्तते ॥३७॥ 


>बै, ५० बह्दो5घिझारः 


कर्मणामुदयेनात्र बहीरम्यं वपुस्थ से । 
इन्द्रवारुणिक वान्न फलं मे5स्ति शरीरकम ॥३८॥ 
अस्माक॑ च कदाप्यत्न वार्ता मित्रेण नोदिता। 
तबाग्रे सवंविप्राणां कुछाम्मोरुदरभानुना ॥३९॥ 
इति श्रत्वा वै॑चस्तस्यथ सानसोह्रेगकारकम्‌ । 
हताशा स्वमुखं कृत्वा कृष्णवण सुदुःखिता ॥४०॥ 
मानभज्ज तरां प्राप्य कपिछा कुलनाशिनी | 
स्वकरात्तं विमुच्याशु स्थिता सा चाप्यघोमुखी ॥४१॥ 
अस्थाने येउन्न कुब न्ति भोगाजां पापवश्िताः । 
ते सदा कातरा लछोके मानभड्ढ प्रयान्ति च ॥४२॥ 
सोः्प्यगात्स्वग हं शीघ्र व्याध्याश्रस्तो मगो यथा । 
मत्वेति दुष्टयोषित्सु बिश्वासो न विधीयते ॥४३॥ 
ये सन्‍्तो भुवने भव्या जिनेन्द्रवचने रताः। 
येन केन ग्रकारेण झील रक्षन्ति शमंदम्‌ ।!28॥ 
ये परस्रीरता मूढा निऊृष्टास्ते महीतले । 
*खदारिद्रथदुभोग्यमानभज्ज प्रयान्ति ते ॥४५॥ 
ज्ञात्वेति मानसे सत्यं जिनोक्त शमद॑ बचः | 
शीलरत्नं प्रयत्नेन पछनीय॑ सुखार्थिभिः ॥१६॥ 
ततः श्रेष्ठी विज्ञुद्धात्मा स भव्यः श्रीसुद्शेनः । 
स्वशीलरक्षणे दक्षो यावत्संतिष्ठते सुखम्‌ ॥०७॥ 
कुबेन्‌ धर्म जिनप्रोक्तं सर्बप्राणिसुखाबहम । 
ताबच्मघुः समायातो मासों जनमनोहरः ॥४८॥ 
वनस्पतिनितम्बिन्य॥ प्रियो वा प्रमद्प्रदः । 
कामिना सुतरां रम्यो महोत्सवविधायकः ॥४०॥ 
जछाशयानपि व्यक्त सुविरजीकुबस्तराम्‌ । 
विरेजे स भधुर्नित्यं संगमो वा सतां हितः ॥५०॥ 


रे 


सुद्शनचरितस्‌ [ ६, ५३० 


बख्खाभरणसंयुक्तान्‌ प्रमोदभरनिभरान्‌ । 

जनान कुवन सुखोपेतान स सुराजेव संबभो ॥५१॥ 
घम्पकामस्रवसन्तादीन पादपान्‌ पल्‍लवा न्वतान । 
फलपुष्पादिसंपन्नान्‌ वितन्‍्बन्‌ सज्जनो यथा ॥५२॥। 
मधोरागमने तत्र प्रमोदभरिताशयः । 
घात्रीवाहनभूपालः परिच्छद्परिष्कृत: ॥५३॥ 
छतम्नचामरवादित्रेः सबेस्वान्तःपुरादिभिः । 

सर्वे: पोरजनेयुक्तः क्रीडनाथ बन॑ं ययो ॥५४॥ 
तत्राभयमती राश्ली गच्छन्ती संघिछोक्य सा | 
रूप सुदर्शनस्योर्थेमेहाप्रीतिषिधायकम्‌ ॥५५॥ 
अहो रूपमद्दो रूपं मुवनक्षोभकारणम । 

मोहिता मानसे गा चक्र तस्य प्रशांसनम्‌ ॥५६।॥ 
तन्निह्ठाम्य तदा प्राह कपिला ब्राह्मणी बचः । 

अह्दो देवि प्रषण्ढोड्यं मानवो रूपचानपि ॥५७॥ 
किमस्य रूपसंपत्त्या पुरुषत्वेन होनया | 

वल्या निष्फछया वात्र महाकोमलया भुवि ॥५८॥ 
अमागं5थ रथारूढां राज्ञी वीक्ष्य मनोरमाम्‌ । 
सुपुत्रां रूपछाबण्यमण्डितां परमोदयाम्‌ ॥५९॥ 
प्राहेयं वनिता कस्य सपुत्रा गुणभूषणा । 

सफलछा कल्पवल्छीबव कोमला शर्मदायिनी ॥६०॥ 
तदाकण्य सुधीः काचित्तद्ासी तां च संजयौ ! 
अहो देबि सुपुण्यात्मा राजश्रेष्ठो सुदशेनः ॥६१॥ 
शुणरत्नाकरो भव्यः सज्नानन्ददायक: । 

तस्पेयं कामिनी दिव्या सपुत्रा कुलदीपिका ॥६२॥ 
अभया तत्समाकण्य दासीबाक्यं मनोहरम । 
विश्वासकारणं तत्र हसित्वा कपिलछां जगौ ॥६१॥ 


>३, ७६ | प्रहो5घिकार: 


सन्येडहं वद्िता त्य॑ च विभे तेन सहाणिया। 
पुण्यवाल्यक्षणोपेतः स कि ताहग्बिधो भवेत्‌ ॥६४॥ 
यस्य पुत्रों मया दृष्टः सर्वेस्क्षणमण्डितः | 

अतस्त्व॑ ब्राह्मणी छोके सत्यं पश्चिमचुद्धिभाक्‌ ॥६७॥ 
इहसित्वा कपिला प्रोफत्वा स्ववृत्तं यत्पुराकृतम्‌ । 
राजपत्नीं पुनः प्राह् ऋणु त्वं देवि सदचः ॥६६॥ 
सौभाग्यं च सुरूपत्यं चातुय व तथापि ते। 
अस्यानुभवनान्मन्ये साफल्य॑ सान्यथा भुवि ॥६:॥ 
ऊचे सा भूपतेभोयाभयाखर्या पापनिर्भया । 

यद्येन॑ नैव सेवामि म्रियेडहं सबवेथा तदा ॥६८॥ 
कुखियः साहस॑ कि वा नेव कुबेन्ति भूतले । 
कामाग्निपीडिताः कर नदी वा कूलयुक्‍क्षया ॥६९॥ 
प्रतिज्ञायेति सा राशी कृत्वा क्रीडां बने ततः । 
आगत्य मन्दिर तल्पे पपातानज्ञपीडिता ॥७०॥ 
स्मराग्निज्वछिता गाढ॑ प्रलपन्ती यथा तथा । 
निद्रासनादिभिमुक्ता कामिनां क्वास्ति चेतना ॥9१॥ 
ताइजीं तां समालोक्य कामबाणेः समाकुलाम । 
प्रोवाच पण्डिता धात्री कि ते जात॑ सुते बद ॥७२॥ 
महिषी धाज्रिकां प्राह स्ववात्ता चित्तसंस्थिताम्‌ | 
रतिः सुदशश नेनामा यदि स्यान्मे च जीवितम्‌ ॥७३॥ 
लज्जादिक परित्यज्य राज्ली कामातुरा जगो । 

सर्वे पापप्रदं वाक्य कामिनां क्व विवेकिता ॥७४॥ 
त॑ निशम्य पुनः प्राद पण्डिता पापभीरुता । 

कर्णो पिधाय हृस्ताभ्यां स्व॒शिरो घूनती मुहुः ॥5५॥ 
अआणु त्वं देवि वश्येड्ह तावद्धमों यशः सुखम्‌ । 
यावश्ित्ते भवेश्नित्यं शीलरत्नं जगद्धिवम्‌ ॥<88) 


सुदर्शनचरितस्‌ [ ६, ७५० 


ख्लियश्वापि विशेषेण शोभन्ते शील्मण्डिताः । 
अन्यथा विषवज्ञ्यों रूपाद्रेः संयुता अपि ॥७॥। 
कामाकुछाः खस्तनियः पापा नेव पहयन्ति किचन । 
कार्याकार्य यथान्घोडपि पापठों विकृदाशयः ॥9८॥ 
स्वेच्छया काय माधातुं विरुद्ध योषितां भवेत्‌। 
यथाम्ृतमद्दादेवी कुब्जकासक्तमानसा |3६॥ 

पति समातठ्क॑ हत्वा संग्राप्ता नरकक्षितिम्‌ । 

तथा ते कथमुल्यज्ना कुबुद्धिः पापपाकृतः ॥८०॥। 
सुखी दुःखी कुरूपी च निधेनो धनवालपि। 

पिन्ना दत्तो बरो योडसो स सेव्य; कुलयोषिताम्‌ ॥८१॥ 
भरती ते भूपतिसोन्यों रूपादिशुणसंचयः । 

तस्य कि क्रियते देवि बद्बनं पापकारणम्‌ ॥८२॥| 
भद्वं न चिन्तितं भद्दे त्वयेदं कर्म निन्दितम्‌ । 
तस्मात्स्वकुलरक्षाथ स्वचित्तं त्वं वश्लीकुरु ॥८३॥ 
तथा त्व॑ समर भो पुत्रि सुशीलाः सारयोषितः । 
तीरथेंशा जननी सीताचन्दनाद्रौपदीमुखाः ॥८४॥ 
नीली प्रभावती कन्या दिव्यानन्तमतीमुखाः । 

याः स्वशीलप्रभावेन पूजिता नृसुरादिभिः ॥८५॥ 
परख्रीः परभत्‌ श्व॒ परद्रव्यं नराधमाः । 

ये वाउःछन्ति स्वपापेन दुर्गंति यान्ति ते खछाः ॥८६॥ 
सुदर्शनो5पि पूतात्मा परस््रीषु पराइम्मुखः । 
श्रावकाचारसंपन्नो जिनेन्द्रवचने रतः ॥८»॥ 
म्वयोषित्यपि निर्मोह! सेवन कुरुतेडल्पकम्‌ । 

कथं स कुरुते भव्यः परख््रीस्‍्पञ्ञ नं सुधीः ॥८८॥ 
तथा कुछखिया चापि परित्यज्य निज पतिम । 
स्बंधा नेव करंव्या परपुंसि मतिधुबम्‌ ॥८९॥ 


-६, १०२ ] पष्टो<घिकारः 


इत्यादिक शुभ वाक्य पण्डितायाः सुखप्रदम्‌ । 
तस्याश्रित्त5भवत्कष्टं सज्वरे वा घृतादिकस्‌ ॥९०॥ 
कोप॑ कृत्वा जगौ राज्ञी सर्व जानामि साम्प्रतम्‌ । 

कि तु तेन बिना शीघ्र प्राणा मे यान्ति निश्चितम ॥९९॥ 
परोपदेशने नित्यं सर्वोडपि कुशलो जनः । 
अहमेवंविधोपायान्‌ बहून्‌ बकतुं क्षमा भुवि ॥९२॥ 
येनाकर्णितमात्रेण चित्त मे मिद्यतेतराम । 

तेन स्याद्यदि संबन्धः सोख्यं मे सबेथा भवेत्‌ ॥९३॥ 
कामतुल्यो5स्ति मे भतों गुणवानपि भूतले । 

तथापि मे मनोवृत्तिस्तस्मिन्नेव श्रवतेते ॥९४॥ 


बरजन्त्या च मयोद्याने सख्या कपिलया समम्‌ । 
प्रतिज्ञा विधिता मातः सुद्श नविदा सद्द ॥९५॥ 
चेदहं न रसिक्रीडां करोम्यन्र तदा म्रिये । 

अतो अ्रान्ति परित्यभ्य मानसे प्राणबल्लभे ॥९६॥ 


त्वया च सवथा शीघ्ध॑ यथा मे वाडओ्छितं भवेत्‌ । 
निर्विकल्पेन कतंव्यं तथा कि बहुजल्पनेः ॥९७॥ 
इत्याग्रहं समाकण्य तयोक्त पण्डिता तदा | 
स्वचित्त चिन्तयामास हा कष्टं स्त्रीदुराग्रहः ।९८॥ 
यथा प्रतवने रक्षः कइ्मले मश्षिकाकुलम | 

निम्बे काको बको मत्स्ये शुकरो मलभक्षणे ॥९९॥ 
खलो दुष्टस्वभावे च परद्रव्येषु तस्करः । 

प्रीति सेव जहात्यत्र तथा कुस्त्री दुराग्रहम ॥१००॥ 
अथवा यद्यथा यत्रावशयंभा वि .शुभाशुभम । 
तत्तथा तन्न लोकेडस्मिन्‌ भवत्येव सुनिश्चितम्‌ ॥९०१॥ 
अहं चापि पराघीना सवेधा कि करोम्यलूम 
इत्याध्याय जगो देवीं भो सुते शणु मह्बचः ॥१०२॥ 


जद 


सुदशनचरितस््‌ [ ६, १०३६-- 


एकपत्नीअतोपेतो दुःसाध्यः श्रीसुदर्शनः । 

अंगम्यं भवन पुंसां सप्तप्राकारवेश्टितम ॥९०३॥ 

यदप्येतत्तव प्राणरक्षार्थ हृदि वर्तते | 

दुराग्रद्मे प्रहो बात्र तदुपायो विधीयते ॥१०४॥ 

याबत्तावत््वया चापि मुग्धे आणविसलज नम्‌। 

कतंत्यं नेब तदू बाले कुर्बे5हं बाद्िछितं तब ॥१००॥ 

इत्यादिक गदित्वाशु पण्डिता ता नृपप्रियाम्‌ । 

समुद्धीय तदा तस्यास्तत्काय कतुमुद्यता ||१००॥ 

युक्त लोके पराघधीनः कि वा काय शुभाशुभम्‌ ! 

कर्मणा कुरुते नेब बशीभूतो निरन्तरम्‌ ।|१०७॥ 

स जयतु जिनदेवो योउश्र कर्मारिजेता 
सुरपतिशतपू ज्यः फेवलशानदीपः । 

सकलगुणसमग्रों भव्यपद्मौधभानुः 
परमशिवसुखश्रीवल्लभ श्चिन्मयात्मा ।१०८॥ 


इति सुदशनचरिते पश्ननमस्कारमाहात्म्यप्रदशके भुम॒क्ष- 
अ्रीविद्यानन्दिविरचिते कपिलामनिराकरणा म यमती - 
ब्यामोहविजुस्मणव्यावर्णनो नाम 
घह्ठो$घिकारः ।। 
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अथ श्रीजिननाथोक्तश्नावकाचारको विदः । 

श्रेष्ठी सुद्श नो नित्यं दानपूजाद्तित्परः ॥९॥ 
अष्टस्यादिचतुःपव दिनेषु बुधसत्तमः 

उपवास विधायोच्चेः कमेणां निज राकरम्‌ ॥२॥। 
रात्रौ प्रेतवनं गत्वा योगं गृह्मति तत्वबित्‌। 
घौतवस्त्रान्वितश्वापि मुनिवो देहनिस्व॒हः ॥३॥ 
तन्मत्वा पण्डिता सापि तमानेतुं कृतोद्यमा । 
कुम्भका रगृहं गत्बा कारयित्वा च मृण्मयान्‌ ॥४॥ 
सप्त पुत्तलकान शीघ्र नराकारान्‌ मनोहरान | 
ततः सा प्रतिपद्यस्ते संध्यायां धृष्टमानसा ॥५॥ 
एक॑ स्कन्घे समारोप्य वस्त्रेणाछाद्य वेगतः । 
भूपतेभबन याबत्समायाति मदोद्धता ॥६॥ 
तावस्तोलिकां प्राप्तां प्रतीह्ारस्तु तां जगौ । 

कि रे स्कन्‍्घे समासेप्य नरं वा यासि सत्वरम्‌ ॥»॥ 
सा चोवाच महाधूता कि ते रे दुष्ट साम्प्रतम्‌ । 
अहं देवीसमीपत्था काय निश्शडः-कमानसा ॥<८॥ 
स्वेच्छया सब्बंकायोणि करोम्यत्र न संशयः 

करत्वं वराकमात्रस्तु यो मां प्रति निषेघकः || 
तदा तेन धृता हस्ते प्रतीहद्वारेण पण्डिता । 

क्षिप्त्वा तं पुत्तलं शीघ्र शतखण्ड विधाय च ॥१०॥ 
पश्चास्कोपेन त॑ प्राह् रे रे दुष्ट प्रणष्टघीः । 

पूर्व केनापि राज्येडस्मिन्‌ प्रतिषिद्धा न सर्वथा ॥११॥ 


जद 
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त्वयायं नाशितः कष्ट राक्षोपुत्तछको वृथा । 

न ज्ञायते त्वया मूढ राज्ली कामब्रतोद्यता ॥१श॥ 
करिष्यति दिनान्यष्टो पूजां सन्‍्मयपूरुषे | 

रात्नो जागरणं चापि तदथ प्रेषितास्म्यहम ।॥१३॥ 
सेय॑ मूर्तिस्वया भग्ना नाशो जातः कुलूस्य ते। 
नित्यं सायामया नारी कि पुनः काय माशिता ॥१७॥ 
तदाकण्य ग्रतीहारः स भीत्वा निजचेतसि । 

भो मातस्त्वं क्षमां कृत्धा सेवकस्य ममोपरि ॥१५॥ 
सूढो 5हं नैव जानासि ब्रतपूजादिक हृदि ! 

अद्य प्रश्ृति यत्किचि त््वया चानीयते शमभे ॥१६॥ 
तदानीय विधातव्यं यत्तभ्यं रोचते हितम्‌ | 

न सया कथ्यते किंचिन्रिःशड्का छोहि सवंदा ॥१७॥ 
गदित्वेति स तत्पादहये रूग्नो मुहुम॒हुः । 

कते दोषे महत्यत्र साधवों दीनवत्सलूाः ॥१८॥ 
भवन्त्येब तथा मातस्त्वया संक्षम्यता-भ्रुवम्‌ | 
तेनेति प्राथिता धान्नी क्षान्त्वा स्वगृहमागता ॥१०९॥ 
दिने दिने तया सबब द्वारपाछा वशीकृताः | 

सत्रीणां प्रपद्चवाराहोः को वा पारं प्रयात्यहों !२०॥ 
अथाष्टमीदिने श्रेष्ठी सोपवासो जितेन्द्रियः । 
मुनीन्नत्वा तथारम्भं परित्यज्य च मौनभाक ॥२१॥ 
प्रतस्थे पडिचिमे यामे इमशान प्रति शुद्धधीः । 
उत्तिष्ठतस्तदा तस्य विलूग्नं बसन॑ क्वचित्‌ ॥शश।। 
ब्रवद्ठा तसस्‍्य तद्व्याजान्न गन्तव्यं त्वयाद्य भो । 
सुदर्शनोपसगंस्य न स्व योग्यो भवस्यहो ॥२३॥ 
पुनगच्छति पन्थान तस्मिन्मागें बभूष च | 
दुर्निभित्तगणो निन्‍्धो दक्षिणो रासभो रटन्‌ ॥२७॥ 
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कुष्टी कृष्णधुजज्ञोडपि सम्मुखः पवनो5भवत्‌ | 
नानाविधोपशब्दरच बभूवातिदुरन्तकः॥२०।॥ 
शृगाल्यो दुःस्वरं चक्रुरुपसगस्य सूचकम्‌ । 

तथापि स्वत्नते सोडपि दृढचित्तः सुदशनः ॥२६॥ 
गत्वा भ्रेतवन घोर कातराणां सुदुस्तरम । 
प्रज्यलब्चितिकारौद्रपावकेन भयानकम्‌ ॥२७॥ 
रटस्पशुभिराकीण दण्डिनो मन्दिरोपमम्‌ । 
प्रोच्छलडद्धस्मसंघातं समलं दुष्टचित्तवत्‌ ॥२2८।। 

तन्न सोडपि सुधीः कायोत्सगणास्थात्सुराद्रिवत्‌ । 
निर्जिताक्षो जिताशकह्लो ज्ञितमोहो जितस्प्रदः ॥*९॥ 
श्रीजिनोक्तमहासप्रतत्व चिन्तनतत्परः । 

अहं शुद्धनयेनोच्चे: सिद्धो बुद्धों निरामरूः ।३०॥ 
सर्वेइन्द्रविनिमुक्तः सर्वेक्लेशविवर्जितः । 

चिन्मयो देहमात्रो5पि लोकमानो विश्वद्धिभाक्‌ ॥।३१॥ 
मुक्त्या कमोणि संखारे नास्ति मे कोडपि शनत्र॒कः 
धर्मों जिनोदितो मित्र पवित्रो भवनत्रये ॥३२॥ 
दशलाक्षणिको नित्य॑ देवेन्द्रादिप्रपूजितः । 

येन भव्या भजन्त्युच्चें; शाइवतस्थानमुत्तमम्‌ ॥३३॥ 
शरीर सुदुराचारं पूतिबीभत्सु निधृणम । 

पोषितं च क्षयं याति क्षणाड्ध नेव दुःखदम्‌ ॥३४॥ 
अस्थिमांसवसाचमंमलमू त्रादि भिश्वतम्‌ । 
चाण्डारूगृहसंकां संत्याज्यं ज्ञानिनां सदा ॥३०॥ 
तत्राहं मिलितइचापि क्षीरनीरबदुत्तमः । 
शुद्धनिश्चयतः सिद्धस्वभावः सद्गुणाष्टकः ॥३६॥ 
इत्यादिक सुधीडिचत्त वेराग्यं चिन्तयंस्तराम्‌ | 
यावदास्ते वणिग्ययस्तावचत्र समागमत्‌ ॥३७॥ 
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पापिनी पण्डिता प्राह त॑ विछोक्य कुघीव वः । 

त्व॑ धन्‍्यो5स्ति वणिगवरय स्व॑ सुपुण्योडसि भूतले ॥३८॥ 
यदत्न भूपतेभोयोभयादिमतिरुत्तमा । 

त्वय्यासक्ता बभूवात्र रूपसोभाग्यशाडिनी ॥।३९।॥ 
कन्द्पंहस्तभल्लिवों जगच्चेतोविदारणी । 

अतर्त्वं ज्ीध्रमागत्य तदाशां सफलां कुरु ॥४०॥ 

यद्‌ भुज्यते सुख स्वर्ग ध्यानमोनादिकश्रमेः | 

तस्सुखं भुदकव भो भद्र तया साद् त्वमत्र च ॥४१॥ 
किमेतेस्ते तपःकष्टेः काय कष्टशतप्रदेः । 

इदं सब त्वयारब्घ परित्यज्येद्धि बेगतः ॥४२॥ 
इत्यादिकैस्तदालापैः स श्रेष्ठी ध्यानतस्तदा । 

न चचाछ पबिन्नात्मा कि वातेइचाल्यतेडद्विराट्‌ ॥2३॥ 
तदास्तं भास्करः प्राप्तो बान्यायं द्रष्टुमक्षमः । 

सत्य॑ येउत्र महन्‍्तो5डपि ते दुन्योयपराडःमुखाः ॥४४॥ 
तदा संकोचयामासुः पद्मनेत्राणि सबं तः । 

पद्चिन्यो निजबन्धोश्च बियोगो दुस्सहो मुवि ॥४७॥ 
भानौ चास्त॑ गते तन्न चाम्बरे तिमिरोत्करः । 
जजम्मे स्वतः सत्यं स्वभावो मलिनामसो ॥४६॥ 
रेजे तारागणो व्योम्नि तदा सत्र बतुंलः । 
नभोरूछ्म्याः प्रिय३ बारुमुक्ताह्य रोपमो महान ॥४७॥ 
गृहे ग्हे प्रदीपाइच रेजिरे सुमनोहराः । 

सस्नेद्दाः सहझ्ोपेताः सुपुत्रा वा तमश्छिदः ॥४८॥ 
ततः स्ववेडमसु प्रीता भोगिनो वनितान्विताः । 
नानाविलासभोगेषु रताः संसतिवर्दधिनः ॥४०॥। 
योगिनो मुनयस्तत्न बभूवुर्ध्यानतत्पराः । 
स्वात्मतत्त्वप्रवीणास्ते संस तिच्छेदकारिणः ॥५०॥ 


७, ० ई ] सहमों5घिकारः ६३ 


ततोउम्बरे सुविस्तीर्ण चन्द्रमाः समभूत्‌ स्कुटः । 
स्वकान्त्या तिमिरध्वंसी संस्फुरन्‌ परमोद्यः ॥५९॥ 
जनानां परमाह्ादी जैनबादीव निम्मेलः । 
सिथ्यामार्ग तम/स्तोमविनाशनपटुमेहान्‌ ॥५२।॥। 
एवं तदा जनेः स्वस्वकर्म सु प्रबिजुस्मिते । 
अद्धंरात्री तदा चन्द्रमण्डछे मन्दतामिते ॥५१॥ 
काल्‍रात्रिरिबोन्मसा पण्डिता पुनरागता | 

यत्रास्ते स महाधीरो ध्यायन्‌ श्रीपरमेछ्िनः ।।५४॥ 
त॑ प्रणम्य पुनः प्राह त्यक्तकाय॑ सुनिह्वलम्‌ । 
जीवानां ते दयाधर्मो विख्यातो मुघनत्रये ॥५५॥॥ 
ततः कामग्रहग्रस्तां महीपतिनितम्बिसीम । 
त्वदागमनसद्दाज्छां चातकीं वा घनागमे ॥५७॥ 
कुबतीं शीघ्रमागत्य तत्र तां सुखिनों कुरु | 

अद्येव सफल जात॑ ध्यान ते वणिजांपते ॥५आ। 
तया साहू मद्दाभोगान्‌ स्वर छोकेडपि दुलेमान्‌ । 
कुरु त्वं परमानन्दात्‌ कि परेश्चिन्तनादिभिः ॥५८।॥ 
गदित्वेति पुनर्ध्यानाच्चानाय पुनश्च सा | 
नानासरागगीतानि सरागवबचनेः सह ।।५९॥ 

चक्रे तथापि धीरोडसो यावद्‌ ध्यान न मुख्॒ति । 
तावत्सा पापिनी श्ीघ्रं साइसोद्धतमानसा ।।६०।। 

त॑ समुद्धृत्य ध्ृष्टात्मा श्रेष्ठिनं ध्यानसंयुतम्‌ | 
स्वस्कन्घे च समारोप्य वस्त्रेणाच्छाद्य वेगतः ॥६१॥ 
समानीय च तत्तल्पे महामोनसमन्वितम्‌ । 
पातयामास दुष्टात्मा कि करोति न कामिनी ॥$६*%॥ 
अभयादिमती वीछय त॑ खुरूपतिधानकम्‌ | 

संतुष्टा मानसे मूढा घन्याईं चाद्य भूतछे ॥६३॥ 


श्र 
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दुष्टक्षीणां स्वभाषो5यं यद्दिकोक्य पर॑ नरम्‌ । 
प्रमोद॑ कुरुते चित्त कामबाणप्रपीडिता ॥६७॥ 


तथाभयमती सा च दुर्मे तिः पापकर्मणा । 

ख्ज्ञारं सुविधायाशु कामिनां सुमनोहरम्‌ ६५ 
हावभावादिक सब विकार संप्रदहय च | 

जगौ छज्जां परित्यज्य वेश्या वा कामपीडिता ॥६६॥ 
सत्मियो5सि मम स्वामी प्राणनाथस्त्वमूर्जितः 

जाता त्वद्रपसोन्द्रय वीक्ष्याहं तेडनुरागिणी ॥६७॥ 


वल्लभरत्वं कृपासिन्धुः प्रार्थितोड्सि मयाधुना । 
देहि चालिड्जनं गाढं महायं शान्तिकरं परम |।६८॥ 
इत्यादिक प्रलापं सा कृत्वा कामाग्निपीडिता । 
निस्त्रपा पापिनी भूत्वा खरी वा भूषभामिनी ॥६६॥) 
मुखे मुखापणेगौढमालिज्ञनशतेस्तथा । 

सरागैबंचनेः कामवहिज्वालाप्रदीपने! ।॥७०॥ 

अन्य विंफारसंदोहैः कटिस्थानादिदश नेः । 
दर्शयित्वा स्वनामिं च त॑ं चालयितुमक्षमा ॥७९॥ 
संजाता निमंदा तत्न निरथा सुतरां मुवि । 

चमस्च॒छा सुचला चापि न शक्ता काग्नाचले ॥७२) 
स भव्यों ध्यानसच्छेरात्स्वत्नते मेरुवद्‌ हृढः 

नेव तत्न चचालोश्ेजिनपादाब्जबटपदः ।॥७३॥ 

ततो भीत्वा जगो शीघ्र पण्डितां सा निरधिका | 
यस्मादसो समानीतस्तत्रायं मुच्यतां व्वया ॥७४॥ 
तयोक्त कब नयास्येन॑ प्रातःकालोडभवत्तराम्‌ । 

पश्य सब त्र कुबन्ति पक्षिणो डपि स्व॒रोत्करम ॥७०॥ 
तदाभया स्वचित्ते सा महाचिन्तातुराभवत्त्‌ । 

कि करोमि कब गच्छामि पशग्चात्तापेन पीडिता ॥७६॥ 


>>, ८९% |] खसप्तमो<घिकारः ६ 


हा मया सेवितो नेव सुरूपोडयं सद्शनः । 

सो5पि धीरः स्मरति सम स्वचित्ते संखतेः स्थितिम्‌ ॥७»॥ 
अभया चिन्वयामास भुक्ता भोगा न सामस्प्रतम्‌ । 
सुदर्शनोडपि सद्धम निर्मेल॑ं जिनभाषितम्‌ ॥3८॥ 
चिन्तयत्यभया चित्त भ्राप्तं मे मरणं धुवम्‌ ! 
सुदर्शनो5पि शुद्धात्मा शरणं जिनशासनम्‌ ॥३९॥। 
पश्चात्ताप॑ विधायाशु सा पुनः पण्डितां प्रति । 
प्राहैन॑ प्रापय स्थान यत्र कुत्रापि वेगतः ॥८०॥॥ 
सोद़िमा संजगो धात्री दिवानाथः समुद्गतः । 

न शक्यते मया नेतुं यद्यक्तं तत्समाचर ॥८९॥ 
तदाकण्याभया भीत्वा मृत्युमाठोक्य सबंथा । 
नखेविंदाय पापात्मा स्वस्तनों हृदयं मुखम्‌ ॥॥८२॥ 
शीलवत्याः शरीर मे श्रेष्ठिनानेन दुधिया । 
कामातुरेण चागस्य ध्वस्तं चक्र च पूल्कृतिम ॥८१॥ 
कि करोति न दुःशीला दुष्टल्ली कासलम्पटा । 

पातक कष्टदं छोके कुछलूक्ष्मीक्षयंकरम्‌ ॥८७॥ 
तत्पूत्कारं समाकण्य तत्रागत्य च किक्कराः। 

तन्न स्थितं तमालछोक्य श्रेष्ठिनं विस्मयान्बिताः ॥८५॥ 
राजानं च नमस्क्ृत्य जगुस्ते भो महीपते। 

देवीगृहं समागत्य रात्रो घृष्टः सुद्शनः ॥८६॥ 
कामातुरो5भयादेव्याः शरीर चातिसुन्दरम्‌ | 

पापी विदारयामास कि कुमंस्तस्य भो प्रभो ॥८ज॥ 
डुभ्सहं तत्मभुः श्र॒त्वा चिन्तयामास कोपतः । 

अद्दो दुष्टः कथ॑ रात्रो मन्दिरेडत्र समागतः ॥८८॥ 
परखस्रोलम्पटः श्रेष्ठी पाषण्डी परवद्थकः । 
इत्यादिकोधदावा प्निसंतप्तो मूहमानसः ।॥८९॥ 


दे 


सुदशनचरितस्‌ [ ०, ६०- 
बिचारेण विना जानन्‌ स्वराक्षीपापचेष्टितम । 
हन्यतसां हन्यवां शीघ्रं तान जगी पापपातकः ॥९०॥ 
हन्यः सामान्‍्यचोरोड्न्र कि मया दुष्टमानसा । 
राजद्रोहदी न हन्तव्यों मम प्राणश्रियारतः ॥९१॥ 
तदाकण्य च कष्टास्ते किकरा निष्ठुरस्वराः । 
तन्नागत्य द्ुतं पापास्तं गृह्दीत्वा च मस्तके ॥२०॥ 
निष्काइय भूपतेगहान्नयन्ति सम इमशानकम्‌ । 
अविज्ञातस्वभावषा हि कि न कुबे न्ति दुजे ना; ॥९३॥ 
तत्र कष्टशते काले सोडपि धीरः सुदशेनः । 
स्वचित्ते भावयामास ममैत्कर्म जुम्मितम्‌ ॥९७॥ 
कि कुर्वेन्ति बराका मे पराधीनास्तु किझ्ृराः । 
शोलरत्नं सुनिमूल्यं तिष्ठत्यत्र सुखाबहम्‌ ॥॥९०॥ 
फिमेतेन शरीरेण निस्सारेण सम भ्रवम्‌ । 
घर्मोडहेतां जगत्पूज्यों जयत्बन्र जगद्धितः ॥९६।॥ 
एवं सुनिश्चछों धीमान्मेरुव झिजमानसे । 
नीतः प्रेतवने चापि तस्थों ध्यानगृहे सुखम्‌ ॥॥९७॥ 
अट्दो सतां मनोबृत्तिभेतछे:केन वण्यते । 
प्राणत्यागोपसगपि निश्वछा या जिताद्रिराट ॥९८॥। 
तदा पुरे5भवद्धाह्कारों घोरो महानिति। 
केचिद्ददन्ति धर्मोत्मा श्रेष्ठी श्रीमान्‌ सुदर्शनः ॥९०॥ 
कि करोति कुकमोसो आवकाचारकोबिदः | 
कि वा भानुनभोभागे ग्रस्फुरन कुरुते तमः ॥१००॥ 
एप श्रीम ज्जिनेन्द्रोक्तसच्छीकासतवारिधिः । 
प्राणत्यागेडपि सच्छीलं त्यजत्येव न सर्बथा ॥१०१९॥ 
अन्ये पौरजनाः प्राहुरहो केनापि पापिना । 
फेन वा कारणेनापि ऋृत॑ कि बा भविष्यति ॥१०२॥ 


७, १६४ ] सप्मो5धिका ₹. इज 


इस्यादिक तदा पौराः पश्चात्तापं प्रचक्रिरे । 

सन्‍्तो येउच्न परेषां हि ते दुःखं सोढुमक्षमाः ॥१०३॥ 
तथा केनापि तद्वात्ता कष्टकोटिबिधायिनी | 

शीघ्र मनोरमायाश्व प्रोक्ता ते प्रागवलल्‍्छभः ॥९०४॥ 
राजपत्नीप्रसद्ेन शील्खण्डनदोषतः । 

राजादेशेन कष्टेन मायते च इमशानके ॥९०७॥ 
समनोरमा तदाकण्य कम्पिताखिलविग्रहा । 

रूदनती ताडयन्ती च हृदयं शोकविद्चला (१०६॥ 
वावाहता छतेबेयं कल्पवृक्षवियोगतः । 

घचचार वेगतो मार्ग प्रस्खछन्ती पदे पदे ॥१०७»॥। 

हा हा नाथ त्वया चेतत्कि कृतं गुणमन्दिर । 
इत्यादिक प्रजल्पन्ती तत्नागत्य इमशानके ॥१०८॥ 
दुऐ्टे: संवेष्टितं चीध््य सर्पेचो चन्द्नद्रमभ्‌ । 

त॑ जगाद षचो नाथ कि जात॑ ते विरूपकम ॥१०९॥ 
हा नाथ केन दुष्टेन त्वय्येव॑ दोषसंभवः 

पापिना विहितश्वापि कष्टकोटिविधायकः ॥ ! १०॥ 

त्वं सदा शीलूपानीयस्रक्षालितमहीतलूः 

श्री जिनेन्द्रोक्तसद्धम प्रतिपालनतत्परः ॥१११॥ 

कि मेरुश्वकछूति स्थानात्‌ कि समुद्रो विमुश्वति । 
मयोदां त्वं तथा नाथ कि शीरूं त्यजसि ध्रुवम्‌ ॥११२॥ 
हा नाथ स्वप्नके चापि नैव ते ब्रतखण्डनम्‌ । 

सत्यं नोदयते भानुः पश्चिमायां दिशि क्‍्वचित्‌ ॥११३॥ 
अहो नाथात्र कि जात॑ त्रह्वि मे करुणापर । 
वाक्यासतेन मे स्वास्थ्य कुरु त्वं प्राणबल्‍छभ ॥१९४॥ 
इत्यादि प्रूपन्ती सा यावदास्ते पुर; किछ | 

तदा सुदशनो घीरः स्वचित्ते चिन्तयत्यलम्‌ ॥११५॥ 
५ 


4९ 


सुदल्लनचरितम्‌ [ ०, ११६- 


कस्य पुत्रो गृहं कस्य भायो वा कस्य बान्धवाः । 
संसारे भ्रमतो जन्तो्निजोपार्जितकर्म भिः ॥११६॥ 
अस्थिरं भुबने सब रत्नस्वर्णादिक सदा | 

संपदा चपछा नित्यं चत्बलेव क्षणाघतः ॥११७॥ 


भवे5स्मिन शरणं नास्ति देवो वा भूपतिः परः 
देवेन्द्रो बा फणीन्द्रो वा मुक्त्वा रह्नत्नयं शुभम्‌ ॥११८॥ 
अन्न कर्मोदयेनोशैयद्वा तद्वा भवत्वलूम । 

अस्तु मे शरणं नित्य पम्चश्रीपरमेश्ठिनः ॥११९॥ 

एवं सुदनो धीमान्मेरुवन्निश्वलाशयः । 

याबदास्ते सुवैराग्यं चिन्तयंग्वतुरोत्तमः ॥१२०॥ 
यावत्तस्थ गछे तजत्र कोडपि गाढं दुराशयः । 

प्रहार कुरुते खाड्ड तावत्तच्छीलपुण्यतः ॥१२१९॥ 
कम्पनादासनस्याशु जेनधर्मे सुवस्सलः । 

यक्षदेवः समागत्य जिनपादाब्जषटपदः ॥१२२॥ 
स्तम्भयामास तान्‌ सवान्‌ दुष्टान्‌ भूपतिकिड-करान्‌ । 
सदृष्टिः सहते नेव मानभज्ज॑ सघर्मिणाम ॥१२३॥ 
एवं देवों महाधीरः परमानन्द्निभरः 

उपसग निराचक्रे तस्य धर्मानुरागतः ॥१२४॥ 
पुष्पयू््टि विधायाशु सुगन्धीकृतदिकम खाम्‌ । 
श्रेष्ठिनं पूुजयामास सुधीः सज्जनभक्तिभाक्‌ ॥१२ण॥ 
तथा तत्र स्थिता भव्याः परमानन्दनिभराः । 
जयकोलछाहलं चक्रः सज्जनानन्ददायकम्‌ ॥१२६।॥) 
तत्समाकण्य भूपाछो धातन्रीवाहनसंज्ञकः । 
प्रेषयामास दुष्टात्मा पुनभ्नृत्यान्‌ सुनिष्ठु रान्‌ ॥१२ज॥ 
यक्षदेबदश्ध कोपेन तानपि प्रस्फुरत्मभः 

सुधीः संकीलयामास स्वशकक्‍्त्या परमोद्यः ॥१२८॥ 


७, ३४१ ] सप्तमो अधिकारः द्क 


ततः सैन्यं समादाय चतुरद्ञं स्वयं नूपः । 
प्रागमत्तद्रधायाशु कोपकम्पितविप्रह: | १२९।॥ 

समर्थों यक्षदेवो5डपि कृत्वा सायामयं बलम्‌ । 
हस्त्यद्वादिकृमत्युच्चें: संमु्खं बेशतः स्थित: ॥२३०ा 
तयोस्तन्न महायुद्धं कातराणां भयप्रदम्‌ । 
समभूत्सुचिरं गाठ॑ चमत्कारविधायकम्‌ ॥१३१॥ 
शुराशूरि तथान्योन्यमइवाश्वि च गजागजि । 
दण्डादण्डि मद्दातीशं खड॒गाखडिग क्षयंकरम्‌ ॥१३२॥ 
तस्मिन्‌ महति संग्रामे भूपतेडछत्रमुन्नतम्‌ । 
अछिनत्सध्बज देवो यशोराशिवदुज्ज्बल्म्‌ ॥१३३॥ 
तदा भीत्वा नृपो नच्टः प्रणणसंदेहमाशितः । 
सिंहनादेन वा ज्सस्‍्तो गजेन्द्रो मदबानपि ॥॥९३०॥ 
यक्षस्तत्पृष्ठतो रग्नस्तजं य न्रिष्ठुरः स्वरेः । 

मदग्रतः कब यासि त्वं वराकः प्राणरक्षणे ॥१३५॥ 

रे रे दुष्ट वृथा कष्टं श्रेष्ठिनो ब्रतधारिणः । 
कारितश्ोपसर्गस्तु त्वया श्रीवचख्चितेन च ॥१३६॥ 
जीवितेच्छास्ति चेत्तेदञ्न श्रेष्ठिनः शरणं ब्रज । 
जिनेन्द्रवरणाम्भोजसारसेवाविधायिनः ॥१३॥ 

तदा सुदशनस्यासों शरणं गतवान्नृपः | 

रक्ष रक्षेति मां शोधं शरणागतसुत्तम ॥१३८।) 
त्यजन्ति मादंवं नेव सन्‍्तः संपीडिता भुबम्‌। 
ताडित॑ तापितं चापि काग्वनं विकसच्छवि ॥१३९।॥ 
तत्समाकण्यं स श्रेष्ठी परमेष्ठिप्रसन्नधीः । 

स्वहस्तौ शीघ्रमुद,्लत्य तं समारबास्य भूपतिम्‌ ॥१७०॥। 
तस्य रक्षां विधा] त॑ यक्ष॑ पत्नच्छ को भवान्‌ ॥ 
यक्षदेवस्तदा इाघं श्रेष्ठिनं संग्रणम्य च॥१४१॥ 


द्द 


सुदश्शनचरितम्‌ 


गदित्वागमन स्वस्थ तथाभयमतीकृतम्‌ । 
उत्थाप्य तद्बर् सर्व स्वस्थ सारप्रभावतः ॥१४२॥ 
सुदर्शनं समभ्यक्ष्य दिव्यवस्त्रादिकाशने: । 
प्रभाव॑ जिनधर्म स्य संप्रकाइय ययो सुखम्‌ ।१४३॥ 
सत्यं श्रीमजिनेन्द्रोक्ततमंकर्मणि तत्पराः। «७ 
शीलबन्तोउश्न संसारे करने पूज्याः सुरोत्तमेः ॥१४४॥ 
शीर्ल॑ दुर्गतिनाशनं शुभकर॑ शी कुछोद्योतर्क 
झील सारसुखप्रमोदआनकं लक्ष्मीयश/कारणम्‌ | 
शीलं स्वश्नतरक्षणं गुणकरं संसार“िस्तारणं 
शील॑ श्रीजिनभाषितं शुचितरं भव्या भजन्तु श्रिये ॥१४५॥ 


इति सुदर्शनचरिते पद्धनमस्कारमाहास्म्यप्रददके मुमक्ष- 
श्रीविधानन्दिविरचिते अमयाकृतोपसगनिया- 
रण-शीलप्रभावच्यावर्णनो नाम 
सप्तम।5घिकार' । 


अष्टमो डघिकारः 


अथ श्रेष्ठीमहाशीलप्रभाव॑ पुण्यपावनम्‌ । 

श्रुत्वा राज्ञी अयत्नस्ता भूपतेः पापकर्मणा ॥१॥ 
गले पाझं कुधीः कृत्वा सत्वा सा पाटछीपुरे। 
संजाता व्यन्तरी देवो दुष्टात्मा पापकारिणी ॥२॥ 
पण्डिता धात्रिका सापि चम्पापुयो: प्रणशय च | 
पाटछीपुरमागत्य तत्रस्थां देवदत्तिकाम्‌ ॥३॥ 
वेइयां प्रतिजगौ स्वस्य वृत्तक धृष्टमानसा । 
रूपाजीवापि तच्छुत्वा धात्रिकाँ प्राह् गबंतः ॥७॥ 
कपिलछा कि विजानाति ब्राह्मणी मूढमानसा । 
साभया च भयज्रस्ता चातुरीं कि च वेत्त्यछम्‌ ॥५॥ 
अहं सव विजानामि कन्दपरसकूपिका । 
कामशाद्लप्रवीणा च जगद्ग ब्॒नतत्परा ॥६॥ 
मस्कटाक्षशरब्रातेह ता हयादयो5पि ये । 

त्यक्त्वा ब्रतादिक यान्ति कस्ते धीरो वणिक्‌ सुतः ॥७॥ 
उरबेशीव च ब्रक्षाणं सुदशेनमनुत्तरम्‌ । 

सेवे5हं स्वेच्छया गाढं तदा स्यां देवदत्तिका ॥॥८॥ 
प्रतिज्ञामिति सा चक्रे तदग्रे गणिका कुधीः । 

सत्यं कामातुरा नारी न वेत्ति पुरुषान्तरम्‌ ।।९॥। 
जनन्‍्मान्धको यथा रूप॑ मत्तो वा तत्त्वछक्षणम्‌ । 
तथान्योडपि न जानाति कामी शीछकूबतां स्थितिम्‌ ॥१०॥ 
अथातो नृपतिः श्रुत्वा यक्षेणोक्त सुनिश्चितम्‌ | 
दुराचारं स्लियः स्वस्थ पग्चातापं विधाय च ॥१श॥ 


सुदर्शनचरितस्‌ [ ५, १२- 


हा सया मूढचित्तन दुष्टस्त्रीवश्चितेन च। 
विचारपरिशुन्येन चक्र साधुप्रपीडनम्‌ ॥१२॥ 
इत्यादिक विचायाशु स्वचित्ते च सुदर्श नम्‌। 
भक्तितस्त॑ प्रणम्योच्चेजंगौ भो पुरुषोत्तम ॥१३॥ 
सयाक्षानवता तुम्यं दत्तो दोषो वधादिकृत्‌ । 
तथापि क्षम्यतां मे5त्र दुराचारविजुम्भणम्‌ ॥१४॥ 
त्व॑ सदा जिनधमंश्नस्त्व॑ं सदा शीकूसागरः । 

त्वे सदा प्रशमागारं त्वं सदा दोषवर्जितः ॥॥१०॥ 
यथा मेरुगिंरीन्द्राणामिद् मध्ये महानदो | 
क्षीरसिन्धुः समुद्राणां तथा त्वं भव्यदेह्दिनाम ॥१६॥ 
अतस्त्व॑ मे कृपां कृत्वा दयारसस रित्पते । 
अधेराज्यं गृहाणाशु वणिग्वंशशिरोमणे ॥१७॥ 
तन्निशम्य स च प्राह भो राजन भुवनज्रये । 
प्राणिनां च सुखं दुःखं शुभाशुभविपाकतः ॥१८॥ 
अन्न मे कमेणा जात॑ यद्वा तद्ठा मद्दीतरे । 

कस्य वा दीयते वोषस्त्वं च राजा प्रजाहितः ॥१«॥ 
झृणु प्रभो मया चित्त प्रतिहझा विहिता पुरा। 
एतस्मादुपसगोच्चेदुद्ध रिष्यामि निश्चितम्‌ ॥२०॥ 
अद्दीष्यासमि तदा पद्थमहात्रतकदम्बकम्‌ । 

भोजन पाणिपात्रेण करिष्यामि सुयुक्तितः ॥२१॥ 
ततो मे नियसो राजन राज्यलक्ष्मीपरिग्रहे | 
इत्याप्रहेण सर्वेषां क्षमां चक्र त्रिजुद्धितः ॥२२॥ 
युक्‍त॑ सर्ता सदा छोके क्षमासारविभूषणम्‌ । 

यथा सर्वेक्रियाकाण्डे दशेनं शर्म कारणम्‌ ॥२३॥ 
ततो जिनालयं गत्वा पविन्नीकृतभूतलम्‌ । 
पूजयित्वा जिनांस्तन्न शक्रचक्रिसमचितान्‌ ॥२७॥ 


-<८, ईै७ ] अष्टमो5घिकारः छ्ईँ 


तथा स्तुति चकारोच्चेजय त्वं जिनपुज्ञव । 
जय जन्मजरास्त्युमहागदर्भिषग्बर ॥२५॥ 
जय शभ्रेलोक्यनाथेश सवदोषक्षयंकर | 
जय त्वं त्रिजगद्भव्यपतञ्माकरदिवाकर ॥२६॥ 
जय त्व॑ केवलछज्लानछोकालोकप्रकाशक | 
जय त्वं जिननाथात्र विष्नकोटिप्रणाशक ।॥२८॥। 
जय त्वं धर्म तीर्थेश परमानन्द्दायक । 
जय त्वं सबंतत्त्वार्थ सिन्धुवर्ध नचन्द्रमाः ॥२८॥ 
जय सवेज्ञ सर्वेश सर्बंसक््वद्दितंकर | 
जय रव॑ जितकन्द्प शीलरत्नाकर प्रभो ॥२०५।॥ 
त्वं देव त्रिजगत्पूज्यस्त्वं सदा त्रिजगदूगुरुः । 
त्वं सदा त्रिजगद्बन्धुस्त्वं सदा त्रिज़गत्पतिः ॥३६॥ 
कर्मणां निजंयादेव त्वं ज्ञिनः परमार्थतः । 
स्वमेव मोक्ष मार्गों हि साररत्नत्रयात्मकः ॥३१॥ 
त्वं पापारिहरत्वाश्व दरस्त्वं परमाथ वित्‌ । 
भव्यानां शंकरत्वाश अंकरस्त्वं शिवप्रदः ॥३ेशा 
झ्वानेन भुवनव्यापी विष्णुस्त्वं विश्वपालकः । 
त्वं सदा सुगतेन ता त्व सुधीधमंतीथकृत्‌ ॥।३३।॥ 
दिव्यचिन्तामणिस्टव॑ च कल्पवृक्षस्व्वमेव हि । 
वाब्य्छितार्थ 
कामघेनुस्त्वमेवात्र प्रपूरकः ॥३४॥ 


सिद्धो बुद्धो निराबाधो विश्व द्वस्त्व॑ निरश्वनः 
देवाधिदेवो देवेशसमचिंतपदास्पबुजः ।३५॥ 
नमस्तुभ्यं जगद्वन्य नमस्तुभ्यं जगदूगुरो । 
नमस्ते परमानन्ददायक प्रभुसत्तम ॥३६॥ 

अस्तु मे जिनराजोच्चेभंकिस्ते शर्मदायिनी । 
लोकद्वयद्दिता नित्यं सर्बेशान्तिविधायिनो ॥३७॥ 


फरे 


सुद्शनचरितस्‌ [ <, १<८- 


शत्यादि संस्तुति कृत्वा जिनानां संपदाग्रदाम्‌ । 

पुनः पुननमस्कृत्य ततो भव्यशिरोमणिः ॥३४॥ 
ज्ञानिनं गुरुमानम्य नाम्ना विमलवाहनम्‌ | 
शुद्धरत्नन्नयोपेत॑ कुमतान्ध तमोरविम्‌ ॥३६॥ 
खंजगाद मुने स्वामिन्‌ सवंसत्त्वहितंकर । 
पूर्बजन्मप्रसंबन्ध मम त्वं वक्‍तुमहंसि ॥४:॥ 
सो5पि स्वामी कपासिन्धुव्यबन्धुजेगो मुनिः | 
शृणु त्वं भो महाभव्य सुदशन मदीरितम्‌ ॥४१९॥ 
अन्नेव भरतक्षेत्रे पवित्रे धमकम भिः । 

बिन्ध्यदेश सुविख्याते पुरे कोशलसंज्ञ के |॥४२॥ 
भूपालाख्यो नृपस्तस्य राक्षी जाता वधुन्धरा । 
लछोकपालस्तयोः पुत्र: झरो बीरो विचक्षणः |४३॥ 
एवं स पुत्रपौत्रादिपरिवारेः परिष्कृतः । 

भूपालो निजपुण्येन कुब न्‌ राज्यं सुखं स्थितः ॥2४॥ 
एकद तस्य भूपस्य सिहद्वारे मनोहरे । 

रक्ष रक्षेति भो देव पूस्कार चक्रिरे जनाः ॥४५॥ 
तमाकण्ये नृपोडनन्तबुद्धिमन्त्रिणमाजगो । 
किमेतदिति स प्राह मन्त्री शणु महीपते ॥४६॥ 
अस्माइक्षिणदिग्भागे गिरी विन्ध्ये महाबली । 
व्याघ्नामा च भिल्लो<स्ति कुरड्डी नाम तत्प्रिया ॥७३७॥ 
स व्याप्रो व्याप्रवत्क्रो दुष्टात्मा वा यमो5घमः । 
अहंकारमदोन्मत्तो नित्य कोदण्डकाण्डभाक ॥४८॥ 
स पापी कुरुते देव प्रजानां पीडनं सदा | 

तस्मादियं प्रजा गाढ़ पृत्कारं कुरुते प्रभो ॥४०॥ 
श्रुत्था भूपालनामा च मन्त्रिवाक्यं तपो रुषा । 

जगो को5यं कुधीरमिल्छो मत्मजादुःखदायकः ॥५०॥ 


-८; ६३ ] खषध्यमो5घिकारः जद 


तथादेशं ददौ सेनापतये याहि सत्वरम्‌ | 

जित्वा भिल्ल॑ समागच्छ दर्पिष्ठं शत्रुक मम ॥५१॥ 
सत्य प्रसिद्धभूषाछाः प्रजापाठनतत्पराः । 

ये ते नैव सहन्तेउन्न प्रजापीडनमुत्तमाः ॥५२॥ 


सेनापतिस्तदा शीघ्र॑ सारसेनासमन्वित: । 

गव्वा युद्धे जितस्तेन भिल्लराजेन वेगतः ॥५३॥ 
मानभज्लेन संत्रस्तः पश्चात्स्वपुरमागतः । 

पुण्यं बिना कुतो छोके जयः संप्राप्यते झुभः ॥५७॥ 
ततः कोपेन गच्छन्तं भूपषालाख्यं स्वयं नृपम्‌ । 
लोकपालः सुतः प्राह नत्वा खणु महीपते ॥ ५७॥ 
सेबके मयि सत्यत्र कि श्रीमद्धिः प्रगम्यते । 
गदित्वेतत ततो गरबा सवंसारबलान्बितः ॥०६॥ 
युद्ध विधाय त॑ ह॒त्वा भिल्ले स्वपुरमागमत्‌ | 
दुशसाध्यं स्वपितु्ेकि साधयत्यत्र सत्सुतः ॥५७। 
व्याप्रों भिल्कपतिः सो5पि मसृत्वा कमंवशीकृतः । 
गोकुले कुकुरो भूत्वा कदाचित्स कृतज्ञकः ॥५८॥ 
गोपस्त्री भिश्च कोशाम्बीं सहागत्य जिनारूयम्‌ । 
समालोक्य समा श्रित्थ किंचिच्छुभयुतो5भवत्‌ ॥ *९॥ 
मृत्वा ततइच चम्पायां नरजन्मत्वमाप स. । 
सिंहप्रियाभिधानस्य कस्यचिल्लुब्धकस्य च ॥६५॥ 
सिंहिन्यां तनयो भूस्वा म॒त्वा तत्र पुनः स च । 
चम्पायां सुभगा नाम गोपाल: समजायत ॥६१॥ 
श्रेष्टिनस्ते पितुः सोडपि गोपाछो मन्दिरे5भवत्‌ | 
गयां वृषभदासस्‍्य पाछकः प्रोढ्बालकः ॥६२॥ 
गवां संपालनत्वाच्च सुराजेब जनग्रियः | 

कवेः काव्योपमरछन्दोगामी सबंमनोहरः ॥६३॥ 


छछ 


खुदर्शनचरितम्‌ ॥ <, ६४० 


हरिया कानने क्रीडन्‌ कपिवों तरुषु श्रमन्‌। 
अडिया कुसुमास्वादी सुस्वरो वा सुरोत्तमः 8 ४॥ 
निःशडूको मानसे नित्यं सदृष्टियां स्ववृत्तियु | 
अग्रसादी च कार्येषु भटो वा बाछको5पि सन्‌ ॥६५॥ 
एकदा सुभगः सो5उपि माघमासे सुदुःसद्दे । 
पतच्छीतभराक्रान्तप्रकम्पितजगज्जने ॥६६॥) 
संध्याकाले समादाय श्रेप्ठिनो गोकदम्बकम । 
समागच्छन्‌ चने रस्ये मुनीन्द्रं वीक्ष्य चारणम्‌ ॥$9॥ 


तारणं भचवाराशी भ्रव्यानां शर्मकारणम । 
एकत्वभावनोपेत॑ं सद्भ्वयविवर्जितम्‌ ॥६८॥ 
रत्नत्रयसमायुकतं चतुझ्ञौोनसमन्वितम्‌ | 
पव्चाचारविचारञ्ञं पठचमीगतिसाधकम्‌ ॥६९॥ 
सहाभक्तिभरोपेतं प्चाप्तेषु निरन्तरम । 
घडावश्यकसत्कमं प्रतिपाछ्नतत्परम ।।३०॥॥ 
पट्सुजीवदयाबल्लीप्रसिश्वनधनाघनम्‌ । 
पडलेइयासुविचारञ्ञं सप्ततक्त्वप्रकाशकम्‌ !७१॥ 
सप्तपातालदुःखोघ निवारणविदावरम 
कर्माष्ठकक्षयोद्युक्तं मदाष्टकहरं परम्‌ ॥७२॥ 
नवधा न्रद्मचर्यात्यं पदार्थनवको विदम्‌ | 
जिनोक्तदझधाधमंप्रतिपालनसं विदम्‌ ॥ 3३॥ 
एफादशप्रकारोक्तप्र तिमाग्र तिपादकम्‌ । 
द्वादशोक्ततपोभारसमुद्धरणनायकम्‌ ॥७४॥ 
द्वादशप्रमितव्यक्तालुप्रक्षाचिन्तनोय्तम्‌ । 
त्रयोदशाजिनेन्द्रोक्तचारुचारित्रमण्डितम ॥७७।॥। 
चतुदं शगुणस्थानप्रविचारणमानसम्‌ । 

प्रमादेः पठ्चदशभिर्षिनिमुक्तं गुणाम्बुधिम्‌ ॥3६॥ 


-<, <९ ] अध्टमो5घिकारः छ्जु 


पघोडशप्रमितव्यक्तमावनाभावकोविदम्‌ । 
प्रोकसप्तद्शासंयमकैनिंत्यं विवर्जितम्‌ ॥७»॥। 


अष्टादशासम्परायक्षातारं करुणाणवम्‌ | 
एकोनविशवतिग्रोक्तनाथाध्ययनान्वितम्‌ ॥७८॥ 
प्रोक्त-विंशति-संल्‍्यानासमाधिस्थानवरर्जितम्‌'। 
एकविशतिसानोक्तसबछानां विचारकम्‌ ॥था॥। 
द्वार्विशतिमुनिप्रोक्तपरीषहजयक्षमम्‌ । 
त्रयोविंशतिजेनोक्तश्रुतध्यानपरायणम्‌ ॥८०॥ 
चतुर्विशतितीर्थशसारसे वासमन्वितम्‌ । 
भावनापवथ-चविशत्याराधक विश्ववन्दितम्‌ ॥८१॥ 
झ्ञातारं पव्-चर्विज्त्याः क्रियाणां धर्म संपदाम्‌ । 
षड्विशतिक्षमाणां चर देत्तारं नयकोबविदम्‌ ॥<८२॥ 
सप्तविश्वत्यनागारशुणयुक्‍तं गुणाल्यम्‌ । 
अष्टाविशतिविख्यातसारमूलशु णान्वितम्‌ ॥८३॥ 
एकोनत्रिह्ददाप्रोक्तपापसद्बक्षयंकरम । 
प्रोक्तर्जिशन्मोहनीयस्थानमभेदभ्रभेदकम ॥८७॥ 
एकर्त्िशस्रसाणोक्तकसंपाकप्रवेदिनम । 
द्वार्त्रिशद्वीतरागोपदेशंषु कृतनिइ्चयम्‌ ॥८५॥ 
अयर्त्रिशत्ममात्यासादनानां क्षयकारकम्‌ । 
चतुस्त्रिशत्पमाणातिशयसंपत्तिदर्शिनम्‌ ॥८5॥ 
ध्यायन्तं परसात्मानं सेरुबनल्निह्वलाशयम्‌ | 
गुणरित्यादिभिः पूतमन्येइचापि विराजितम्‌ ॥८॥ 
स्वचित्त चिन्तयासास तदा बालो दयापरः । 
एतेन तीत्रशीतेन तरवोडपि महीतले ॥८८॥ 
केचिच्च प्ररूयं यान्ति कथ॑ स्वामी च तिष्ठति | 
दिगम्बरो गुणाघारों बीवरागो5तिनिस्पट: ॥८०॥। 


७ 
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अस्मारज्ञाः सबस्त्राद्याः कम्पन्ते शीतवातकीः। 
दन्तेषु संकट प्राप्ताः पशवो5पि सुदुःखिताः ॥९०॥ 
इत्येब॑ चिन्तयन्‌ गत्वा गृह गोपो दयाद्रंधीः । 
काष्ठादिक समानीय वहिं प्रज्वाल्य सादरम ॥।९१॥ 
समन्तान्मुनिनाथस्य नातिदूरं न दुःसहम्‌ । 
उच्णीकृत्य निजो पाणी ठन्‍्मुनेः पाणिपादयोः ॥०२॥ 
पाइवें परिश्रमन्नुच्चे भेक्तिभावभ रान्वितः । 

शरीरे मर्दनं कत्वा स्वास्थ्यं चक्रे प्रमोदतः ॥९३॥ 
एवं रात्रो महाप्रीत्या सेवां कुर्च न्‌ सुधीः स्थितः । 
सत्यमासन्नभव्यानां गुरुभक्तो रतिभवेत्‌ ॥९७॥ 
मुनीन्द्रोडपि सुख रात्रो ध्यानं कृत्वा सुनिस्पहः । 
सूर्योदये दयासिन्धु्योगं संहृत्य मानसे ॥२५॥ 
अयमासन्नभव्यो5स्ति मत्वेति प्रमद प्रदम्‌ । 

सप्ताक्षरं महामन्त्रं दत्वा तस्म जगाद सः ॥२६॥ 
अनेन मन्त्रराजेन भो सुधीः श्णु निश्चितम्‌। 
सिद्धथन्ति सर्बेकार्याणि यान्ति कष्टानि संक्ष यम्‌ ॥९७॥ 
सब विद्याधरा देवाइचक्रवर्त्यादयो भुवि । 

इस सन्‍्त्रं समाराध्य प्रापुः स्वगोपवगकम्‌ ॥६८॥ 
त्वया सबंत्र कार्यषु गमनागमनेपु वा । 

भोजनादो सुखे दुःखे समाराध्यो हि मन्त्रराट ॥६६॥ 


णजसो अरहंताणं 
इत्युक्त्वा च मुनिः स्वामी तस्मे परमपावनः । 
स्वयं तमेव सन्मन्त्रं गदित्वागान्नभोड्ड्रणे॥१००॥ 
तन्मन्त्रेण मुनेवीक्ष्य नमोगमनमुत्तमम्‌ । 
मन्त्र श्रद्धा तरां तस्य तदाभूद घमंदायिनी ॥१०९॥ 
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अथ गोपाछकः सो5पि निधानं वा जगद्धितम्‌ । 
सन्त्रं त॑ प्राप्य तुष्टात्मा संपठन्‌ परमादरात्‌ू ॥१०२॥ 
भोजने शयने पाने याले5रण्ये घने बने | 
पशुनां रक्षणे प्रीत्या बन्धने मोचनेठपि च ॥|१०३॥ 
अन्यत्र स्वकाय॑धु पठनुच्चे: अमोदतः । 
चेनूनां दोहने काले मन्त्रमुच्चारयंस्तथा ॥ (०७॥ 
श्रेष्ठिना तेन संप्रष्ठो गोपो भो तृहि केन च ! 
भन्त्रोडयं प्रवरस्तुभ्यं दत्त: शर्म शतप्रदः ॥१००॥ 
सुभगस्त॑ प्रणस्याशु तत्प्राप्ते: कारणं जगौ । 
तन्निशम्य सुधीः श्रेष्ठी तं प्रशंसितबान्‌ भ्रशम्‌ ॥१०६॥ 
न्यस्त्वं पुत्र पुण्यात्मा त्वमेव गुणसागरः । 
यक्ष्वया स मुनिरंष्टः प्राप्तो मन्‍्त्रो जगद्धितः ॥१०॥॥ 
डद्ध्ृतो5यं त्वया जीबः स्वकीयो भवसागरात्‌। 
त्वमेव अबरो लोके त्वमेव शुभसंचयः ॥१०८॥ 
उद्गर्तितो यथादर्शों भवस्थेव सुनिर्मेलः | 
तथा सन्‍्सन्त्रयोगेन जीवो निमलतां ब्रजेत्‌ ।१०९॥ 
इति प्रशस्य त॑ श्रेष्ठी सम्यग्टृष्टिः सुधार्मिकः । 
वस्त्रभोजनसद्वाक्येस्तोषया मास गोपकम ॥११०॥ 
तदाप्र भ्ृति पूतात्मा विश्ेषण स्वपुत्नवत्‌ | 
नित्य पालयति स्मोच्चेधर्मी घर्मिणि बत्सछः ॥१११॥ 
अथेकदागतोउटबव्यां गोमहिष्यादिवुन्दकम्‌ । 
स लास्वा चारयंस्तत्र गज्ञातोरे मनोहरे ॥११२॥ 
अहतां प्रजपन्नाम शमधाम जगद्धितम्‌ | 
सावधानस्तरो मूले पवित्रे परमाथेतः ॥११३॥ 
स्थितो यावत्सुखं ताबदन्यों गोपः समागतः । 
त॑ जगादात्र भो मित्र महिष्यस्ते पर तटम ॥११४॥ 
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यान्ति शीघ्रं समागत्य ताः समानय साम्भ्रतम्‌ | 
श्रुत्वेति बचने तस्य सुभगो5पि प्रवेगतः ॥११५॥ 
शज्ावटं सुघीगंत्वा महासाहससंयुतः । 

मन्त्र तमेव भव्यात्मा समुच्चार्य मनोहरम्‌ ॥११३॥ 
ददौ झम्पां जछे तत्न तीषणकाएं दुराशयेः । 
सत्स्यवन्धिभिरारब्धं कष्टदं बतंते पुरा ॥११आ 
तस्योपरि पपाताशु स भिन्नो जठरे तदा | 

काप्ेन तीक्ष्णभावेन दुजनेनेव पापिना ॥११4॥ 

तत्न सन्त्र स्मरन्तुच्चेनिंदानं मानसेडकरोत्‌ | 
श्रेष्टिनो उस्य सुपुण्यस्य मन्त्रराजप्रसादतः ॥११९॥ 

०... 

पुत्रो भवाम्यहं चेति दशप्राणः परिच्युतः । 

जातो बृषभदासस्य जिनमत्याः झुभोदरे ॥१२०॥ 

त्व॑ सुदर्शननासासो सुपुत्रः कुलदीपकः । 

चरमाज्नधरो धीरो जेनघम धुरंघरः ॥१२१॥ 

दाता भोक्ता विचारक्नः श्रावकाचा रतत्परः । 
परमेष्टिमहामन्त्रप्रभावात्‌ कि न जायते ॥१२२।। 
झन्नुमित्रायते येन सर्पो दामयते तराम्‌ । 

सुधायते बिष॑ शीघ्र समुद्रः स्थरूतायते ॥ १२३॥ 
बहिजलायते येन सन्त्रराजेन भूले । 

कि वण्यते प्रभावोउस्य स्वर्गो मोक्षरच संभवेत्‌ ॥१२०७॥ 
स प्रत्यक्ष त्वया दृष्ट: अ्रभावः परमेष्ठिनाम्‌ । 
सहामन्त्रस्य भो भव्य भुवनन्नयगोचरः ॥१२५॥ 

*- 

पूर्व या भिल्लराजस्य कुरब्ली नाम ते प्रिया । 

सा हित्वा स्वतनुं पापात्‌ काशीदेशे स्वकर्मणा ॥१२६॥ 
वाणारसीपुरे जाता महिषी तृणभक्षिका । 
सा पश्वी च ततो मृत्वा इ्यामछाख्यस्य कस्यचित्‌ ॥१२७॥ 
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रजकस्य यशोमत्या गर्भ पत्री च बत्सिनी । 
जाता तत्रार्यिकासज्ञ॑ं समासाद स्वश्नक्तितः ॥१२८॥ 
किंचित्पुण्यं तथोपाज्य संजातेयं मनोरमा | 
रूपछावण्यसंयुक्ता प्रीता ठे प्राणवल्छभा ॥१२९॥ 
सतीमतल्लिका नित्यं दानपूजाब्तोग्यता | 
जैनधरम समाराध्य जन्तुः पूज्यतमो भवेत्‌ ॥१३०॥ 
इत्यादि भवसंबन्ध॑ गुरोविमलूवाहनात्‌ | 
श्रुत्वा सुद्शनः श्रेष्ठी संतुष्टो मानसे तराम्‌ ॥१३१॥ 
स जयतु जिनदेवो देवदेवेन्द्रवन्यो 
भवजलनिधिपोतो यस्य धमंप्रसादात्‌। 
कुगतिगमनसुक्तः प्राणिवर्गो विश्वुद्धो 
भवति सुगतिसज्ञो निर्मेो भव्यमुख्यः ॥१३२॥। 


इति सुद्शनचरिते पश्चनमस्कारमाहास्म्यप्रदशके मुमुश्ष- 
श्रीवियानन्दिविरचिते सुदुशन-मनो रमा-मवावली- 
वणनो नामाष्टमो5घि छारः । 
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अथ श्रेष्ठी विशिष्टात्मा श्रुत्वा स्वभवविस्तरम्‌ । 
बेराग्यं सुतरां प्राप्यानुप्रक्षाचिन्तनोद्यतः ॥१॥ 
संसारे भज्वरं सब धनं धान्यादिक कि । 
संपदा सर्बदा सर्वा चद्बला चपला यथा ॥२॥ 
पुत्नमिन्नकलत्रादिवान्धवाः सज्जना जनाः 
सव<डपि विषयाः कष्ट क्षयं यान्ति क्षणाधतः ॥३१॥ 
रूपसौभाग्यसोन्द््ययोवनं वा करे वनम्‌ | 
हस्तव्यहवरथभ्ृत्योघो मेघनयोघवच्चरः ॥४॥ 
शक्रचापसमा लक्ष्मीजीयते पुण्ययोगतः | 
तरक्षये सा क्षयं याति न केनापि स्थिरा भवेत्‌ ॥५९॥ 
चक्रित्वं वासुदेवत्वं शक्रत्व॑ धरणेन्द्रता । 
अशाइवतमिदं सब का कथा चाल्पजन्तुषु ॥६॥॥ 
सबंदा पोषितः कायः सर्वो मायामयो यथा | 
शरन्मेघः प्रयात्याशु वायुना स्वायुषः क्षये ॥५॥| 
भोगोपभोगवस्तूनि विनाशीनि समन्‍्ततः 
गेहस्वण विभूतियां काज्नवह्नेविभूतिवत्‌ ॥८॥ 
अन्येडपि ये पदार्थास्ते दृष्टनष्टाः क्षणाघेतः । 
अतोउच्र चि न्तयेद्धीमान्निम मत्वं स्वसिद्धये ॥९॥ 
इत्यश्रुवानुप्रक्षा 


भवे5स्मिन्‌ सबेजन्तूनां शरण नास्ति किचन | 
माता पिता स्वसा श्राता मित्र वा मरणक्षण ॥१०॥ 
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स्वर्गों दुर्ग! सुरा शृत्या वजमायुघमुत्कटम्‌ । 

ऐराबणो गज़ो यस्य सोडपि कालेन नीयते ॥१९॥॥ 

निधयो नव रलानि चतुदेश पडजनकम्‌ । 

सैन्यं सबान्धव॑ सब चक्रिणः शरणं न दि ॥१२॥ 

जन्मस्त्युजरापाय रक्नत्रयमनुत्तरम्‌ । 

शरण्यं भव्यजीवानां संसारे नापरं कचित्‌ ॥१३॥ 
इत्यशरणानुप्रेक्षा । 

पद्नप्रकारसंसारे द्वव्ये क्षेत्रे च कालके । 

भवे भावे चतुर्भंदगतिगत्तासमन्विते ॥१४॥ 

अनादिकाछूसं छग्नकर्म भिः संवशीकृतः । 

जीवो नित्य॑ं अ्रमत्यत्र छोद्दो वा चुन्बकेन च ॥९५॥ 

छेदन॑ भेदनं कष्ट जठाद्ारोहणं चिरम्‌ । 

मिथ्याकषायहिंसाग्रनोरका नरकेषु च ॥१६॥ 

भुख्नन्ते क्षत्पिपासायेदु:खं ते पशवः खरम्‌ । 

मायापापादिदोषेण ताडन॑ तापन॑ं घनम्‌ ॥२७॥ 

मनुष्येषु च दुःखौघो जायते पापकर्मणा | 

इष्टमिन्नरवियोगेनानिष्टसंयोगतस्तथा ॥१८॥ 

पापेन दुःखदारिद्रथजन्ससृत्युजरादिजम्‌ । 

पराधीनतया नित्य॑ दुँःखं संजायते नृणाम्‌ ॥१९॥ 

देवानां च भवेद्दुःखं मानसं परसंपदाम्‌ | 

समाछोक्‍य तथाचान्ते ग्राप्ते मिथ्यादशान्तरम्‌ ॥२॥ 

श्रीमजिलेन्द्रसद्धमे विहीना बहवो जनाः । 

एवं संसारकान्तारे दुःखभारे अमन्त्यदहों ॥२१॥ 

उक्त च-- 

एकेन पुद्गलद्रब्यं यत्तत्सव॑मनेकश. । 

उपयुज्य परित्यक्तमात्मना द्रव्यसंसृतों ॥॥२२॥ 
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लोकत्रयप्रदेशेषु समस्तेषु निरन्तरम्‌ । 

भूयों भूयो मृत जात जीवेन क्षेत्रससुती ॥२३॥ 

उत्सपिण्यवसपिण्यो समयावलिकानता । 

यासु मृत्वा न सजातमात्मना कालसंसुतौ ॥२४॥ 

नरनारकतियंक्षु देवेष्वपि समन्‍्तत. । 

मृत्वा जीवेन संजात॑ बहुशों भवससुत्तो ॥२५॥ 

असख्येयजगन्मात्रा भावाः सर्वे निरन्तरम्‌ । 

जीवेनादाय मुक्ताश्च बहुशो भवससूृतौ ॥२६॥ 
इति संसारानुप्रेक्षा । 


एकः प्राणी करोत्यन्न नानाकम शुभाशुम्‌ 

पुत्रमिन्रकलत्ादेः कारण संप्रतारणम्‌ ॥२७॥ 

तत्फलं सर्वेमेकाकी भुनक्ति भवसंकटे | 

इवश्ने वा पशुयोनो वा नरे वाज्न सुरालये ॥२८॥ 

अतो जीवो ममत्वं च प्रकुबन्मूढहमानसः । 

कुटुम्बादो न जानाति स्वात्मनस्तु दििताहितम्‌ ॥२९॥ 

एको भव्यो विनीतात्मा जिनभक्तिपरायणः । 

गुरोः पादाम्घुज नत्वा दीक्षामादाय निसपृहः ॥|१०॥ 

रत्नत्रयं समाराध्य तपस्तप्त्वा सुनिर्मलम्‌ । 

शुक्कृध्यानेन कमोरीन्‌ हत्बा याति शिवाल्यम्‌ ॥३१॥ 
इत्येकत्वानुप्रेक्षा । 


ज्ीवो<यं निश्चयादन्यो देहतोडपि निरन्तरम्‌ । 
शरीरे मिलितश्वापि नीरक्षीरमिव ध्रुवम्‌ ॥३२॥ 


का वात्ता भुवने पुत्रमित्रद्मौवान्धवादिषु । 
यत्सब ते प्रबर्तन्ते बह्धिभूता विज्ेषतः ॥३३॥ 


“९, ७४३ ] नवमो5घिकारः ढ्ड्‌ 


यथा कनकपाषाणे सुवर्ण मिछितं सदा । 
तथापि स्वस्वरूपेण भिन्नमेवाधितिष्ठते ॥३४॥ 
जीवो5पि सबंदा तद्बच्छक्तितो ल्लानदृष्टिभाक्‌ | 
शरीरे बतते नित्य स्वस्वरूपो गुणाकरः ॥२०॥ 


इत्यन्यत्वानुप्रेक्षा । 


कालो5यमशुचिनिंत्यं मांसास्थिरुधिरैम लेः । 

बीमत्स: ऋमिसंघातः प्रक्षयी कणसात्रतः ३६॥ 

मत्वेति पण्डितर्धीरें: श्रीज्ञिनश्रुतसाधुषु । 

भक्तितः सुतपोयोगेत्रतेनोनावियेः शमेः ॥३७॥ 

प्रमाद॑ मदमुत्सखत्य सावधानेजिनो क्तिषु । 

सत्कुलं प्राप्य काल्स्य फल ग्राह्म॑ सुखा्थिमिः ॥3८॥ 
इत्यशुच्यनुप्रेक्षा । 


मिश्यात्रतप्रमादेश्व कषाययोगकैस्तथा । 
कमंणामासत्रवों जन्तोभग्नद्रोण्यां यथा जल्म ॥३०॥ 
सापि द्विधाख्रवः प्रोक्त: शभाशमविकल्पतः 
परिणामविशेषेण विज्लेयो घीधनेजनेः ॥|४०॥ 


इत्यास्रवानुप्रेक्षा । 


सम्यक्त्वत्नतसंयुक्तसरक्षमाध्यानमानसे: । 

मनोमकेटक रुध्वा दयासंपत्तिशालिभिः ॥४१॥ 

संबरः क्रियते नित्य प्रमादपरिबजितः । 

क्ंणां वा महाम्भोधो जलाना पोतरक्षकेः ।४२॥ 
इति सबरानुप्रेक्षा । 


निजरा दिविधा जेया सविपाकाबिपाकजा । 
कर्ंणामेकदेशेन हानिभवति योगिनाम ॥४३॥ 


द्छ 


सुदर्श नचरितस्‌ (९, ४४. 


द्त्वा दुःखादिक जन्तोः कम णामुदये सति । 

हानिः क्रमेण सबंत्र साविपाका मता बुधेः ॥2७॥ 

जिनेन्द्रतपसा कम हानियां क्रियते बुधेः । 

अविपाका तु सा ज्ञेया निजरा परमोदया ॥४०।॥ 
इति निर्जरानुप्रक्षा । 


बिलोक्यन्ते पदार्था हि यत्र जीवादयः सदा । 

स लोको भण्यते तज्ल्लेजिनेन्द्रमतवेदिभिः ॥९६॥ 
स केन विहितो नेव छोको रुद्रादिना भुवम्‌ । 

हतो नेव तथा तस्य चास्ति कालत्रये मतः ॥४७॥ 
अनादिनिधनो नित्यमनन्ताकाशमध्यगः । 
अधोमध्योध्व भेदेन त्रिधासो परिकी्तितः ॥४८॥। 
चतुदेशभिरुत्सेधो रज्जुभिः प्रविराजते । 

रज्जनां त्रिशतान्येव त्रिच॒त्वारिंशता घनः ॥४९॥ 
प्रोक्तः सप्तेकपत्लेकर ज्ुभिः पूर्व पश्चिमे | 
अधोमध्योरुत्रह्मान्ते लोकान्ते क्रमतो जिनेः ॥५०॥॥ 
दक्षिणोत्तरतः सोडपि स्वतः सप्तरजुभाकू । 

वृश्षो वा छल्लिभिव तिस्रिमिनित्य॑ं प्रवेष्टितः ।५१॥ 
रत्नप्रभापुराभागे खरादिबहलछाभिधे। 

योजनानां सहस्राणि बाहल्यं षोडशोक्तितः ॥श।॥ 
पहकुदिबहले भागे द्वितीये चतुरुत्तरा | 

अशीतिस्तु सहस्नाणि बाहल्यं च प्रकोतितम्‌ ॥५३॥ 
तस्मिन्‌ भागद्वये नित्यं भावनामरपूजिताः । 
कोटयः सप्त लक्षाश्न द्वासप्रतिरनुत्तरा: ॥०७॥ 
प्रासादाः श्रीजिनेन्द्राणां प्रतिमाभिषिराजिताः । 
शाश्वताः सध्वजायेश्व परमानन्ददायिनः [[५०|| 


-*, ६७ | नवमो5घिकारः ढ्५ 


व्यन्तराणां विमानेषु तनत्र संख्याविवर्जितः । 
हेसरज्लसया' सन्ति तान्‌ बन्दे श्रीजिनालयान ॥॥५६॥ 
योजनानां सहस्नाणि त्वशीरति परिमाणकम्‌ | 
जलादिवह ल॑ भागमार्दि कृत्वा क्रमादधः ॥९<॥ 
सप्तपातालभूमीधु यत्र तिप्चन्ति नारकाः | 
मिथ्याहिसासषास्तेयाजह्य भू रिपरिप्रहेः ॥५८॥॥ 
कष्ट दुष्टकषायाद्ेः पापैः पूर्चभवाजिंते: । 

सहन्ते विविध दुःखं छेदनैर्भेदनादिमिः ॥५९|॥ 
ताडनैस्तापनेः शूलारोहणेः कुहनैघ॑नैः । 
स्वोत्पत्तिमृत्युपयन्तं कविवाचामगोचर म्‌ ॥६५॥ 
एकरज्जुसुविस्तीर्णो मध्यछोको5पि वर्णित: । 
दिगुणद्विगुणस्फारेरस रूयेद्ीपसागरेः (६९ 


जम्बूद्वीपे तथा धातकीद्वीपे पुष्कराद्धंके । 

मेरवः सन्ति पद्चोश्वे: प्रोत्तुज्ञः सुमनोहराः ॥६२॥ 
संबन्धीनि च भेरूणां तेषां क्षेत्राणि सन्ति वे । 

शतं वे सप्ततिश्चापि तीर्थेशां जन्मभूमयः ॥६३॥ 
यत्र भव्याः समाराध्य जिनधर्म जगद्धितम । 
स्वर्गापवर्ग ज सौख्य॑ आप्नुबन्ति स्वशक्तित: ॥६७॥ 
मेबौदी यत्र राजन्ते प्रासादाः श्रीजिनेशिनाम्‌ । 
चतुःशतानि पद्लाशदष्टो चापि जगड्धिताः ॥६०॥ 
नित्यं हेममयास्तुन्नाः शाइवताः शर्मकारिणः । 
रब्ानां प्रतिमोपेताः पूजिता नृसुरा।धपैः ॥६5॥ 


व्यन्तराणां विमानेषु ज्योतिष्काणां च सन्ति वे । 
जिनेन्द्रभवनान्युश्चेरसं व्यातानि नित्यद्ञः ॥६७॥ 


ड़ 


सुदर्शनचरितम्‌ [ ९, ६८-. 


ऊत्रिमाणि तथा सन्ति जिनसशानि यत्र च। 
तियंग्डोके यथा सूत्र नृपश्वादिकसंभ्ते ॥६८॥ 
सौधरमादिषु कल्पेषु त्रिषष्टिपटलेष्वलडूम्‌ । 
लक्षाश्वतुरशीतिस्ते प्रासादाः श्रोजिनेशिनाम्‌ ॥६९।॥ 
सहस्राणि तथा समनवतिः प्रविराजिताः । 
त्रयोविश्वतिसंयुक्ता रह्नबिम्बेम नोहराः ॥७०॥ 
स्वेदेवेन्द्रदेवोधे रहमिन्द्रेः सुभक्तितः 
पूजिता वन्दिता नित्य॑ शञान्तये वान्‌ भजाम्यहम्‌ ॥७१॥ 
त्रेलोक्यभस्तके रस्ये प्राग्भाराख्यशिल्यतले ) 
सिद्धक्षेत्रं सुविस्तीण छत्राकारं समुज्ज्बछूम्‌ |७२॥ 
तस्योपरि मनागूनगव्यूतिप्रमितान्तरे | 
तनुवाते प्रतिष्ठन्ते सदा सिद्धा निरक्षनाः ॥ ५॥ 
येषां स्मरणमात्रेण रत्नत्रयपवित्रिताः । 
मुनयस्तत्पदं यान्ति ते सिद्धाः सम्तु ज्ञान्तये ॥9४॥ 
इत्यादिक॑ जगत्सब षड्द्व्येः संश्ृतं सदा । 
चिन्तलीय॑ महाभव्येः संवेगा्थ जिनोक्ति भः ।३५॥ 
इति लोकानुप्रेक्षा । 


बोधी रत्नत्रयप्राप्ति: संसाराम्भोधितारिणी । 


स्वर्मोक्षसाधिनी नित्यं सा बोधिः सेव्यते सदा ॥७६॥ 
ग्त्त्रय द्विधा प्रोक्त व्यवहारेण निम्न यात्‌ । 
व्यवहारेण तयत्र जिनोक्ते तक्त्वसंप्रहे ॥|७५॥ 
अद्धानं भव्यजीवानां बतसंदोहभूषणम्‌ । 
स्वगादिसुखर नित्य ढुंगतिच्छेदकारणम्‌ ॥:८॥ 
३<<४टिजजर्रल एज पु साफ चार सतत दश नम । 

आहत का महारत्ञ भाति भव्ये मदोज्झिते | (७९॥ 


| नवमो अधिकार: 


झ्ञानमष्ट विध॑ नित्यं समाराध्य॑ मुमुछ भिः 

केवलज्ञानदं जेन॑ं विरोधपरिवाजितम्‌ ॥८०॥ 

चारित्र॑ च द्विधा छेयं मुनिश्नावकभेदभाक । 

आय॑ त्रयोदशो भेद्य पर चेकादश्प्रभम्‌ ॥८१॥ 

निमग्वयेन निजात्मा च शुद्धो बुद्धो यथा शिवः 

सेव्यते यन्महाभव्यदुराग्रह विवर्जितेः ॥८२॥ 

रज्नन्नयं भावशुद्धं परमानन्द्कारणम । 

इत्यादि बोधिराराध्या सतां सारविभूषण म्‌ ॥८३॥ 
इति बोधिप्रेक्षा । 


संसारसागरे जीवान्‌ पततः पापकर्मणा । 
० हि | 
यः समुद्धृत्य संधत्ते पदे स्वरगापवर्ग जे ॥८४॥ 


स धर्मो जिननाथोक्तो दशछाक्षणिको मतः ! 
रल्नत्रयात्मकश्थापि दयाछक्षणसंज्ञकः ॥८०।॥ 
संसारे सरतां नित्य॑ जन्तूनां कमेशनत्रभिः | 
दुलेभ त॑ समासाद्य यन्न कुबन्तु धीघनाः ॥८६॥ 
सोउपि धर्मो द्विधा प्रोक्तो मुनिश्नावकगोचरः 
आद्यो दशविधो धर्मो दानपूजाब्रतेः परः |८39॥ 
धघमंण विपुला लक्ष्मी मेंण बिमल यञ्ञः । 
धर्मण स्वगंसत्सौरूयं धर्मण परमं पदम्‌ ॥८८।॥॥ 
इत्यादि धर्मंसद्भाबं मत्वा भव्य सुखार्थिमिः । 
श्रीम जिनेन्द्रसद्धमों नित्यं संसेव्यते मुदा |८९॥ 
इति धर्मानुप्रेश्ा । 


एवं सुदर्शनो घीमान सहाभव्यशिरोमणिः । 
अनुभ्नक्ष स्वरा ध्यात्वा दीक्षां लातुं समुद्यतः ॥९०॥ 


छुद, 


सुदर्शनचरितस्‌ 


इत्युचेजिनघर्मकर्म चतुरः श्रेष्ठी निजे मानसे 

संध्यात्वा शुभभावनां गुणनिधिवेराग्यरत्नाकरः | 
क्षात्वा सव॑जनान्‌ क्षमापरिकरो भूत्वा स्वयं भक्तितो 
नत्वा त॑ विमछादिवाहनगुरुं दीक्षाथमुद्यक्तवाव ॥९१॥ 


इति सुदशनचरिते पत्चनमस्कारमाहास्म्यप्रदशके सुसुश्ष- 
श्रीविद्यानन्दिविरखिते द्वादशाजुभेक्षाब्यावणनो 
नाम नवमो5घिकार. ॥ 


दशमो5विकार! 


अथ श्रेष्ठी विज्वद्धात्मा भूत्वा निःशल्यमानसः | 
द॒त्वा सुकान्तपुत्राय सब श्रेष्ठिपदादिकम्‌ ॥।९॥ 
भक्तितस्तं गुरु नत्वा सुधोर्विमलवाहनम्‌ । 
जगौ भो करुणासिन्धो देहि दीक्षां जिनोदिताम्‌ ॥२॥ 
श्रीमत्पादप्रसादिन करोमि द्वितमात्मनः । 

मुनीन्द्रः सोडपि संज्ञानी मत्वा तन्निश्नयं दृढम्‌ ॥३॥ 
मुनीनां सारमाचारविधि प्रोक्त्वा सुयुक्तितः 
त॑ तरां सुस्थिरोकृत्य यथाभीष्ट जगाद च ॥४॥ 
तदा सुदर्श नो भव्यस्तदादेशरसायनम्‌ | 
संप्राप्य परमानन्ददायक त॑ प्रणम्य च ॥5॥ 
बाध्माभ्यन्तरक सन्भ परित्यज्य त्रिशुद्धितः । 
कृत्वा लोचं ब्रतोपेतां जेनीं दीक्षां समाददे ॥९॥ 
सत्यं सन्त. प्रकुब न्ति संप्राप्यावसर शुभम्‌ । 
श्रेयो निजञात्मनों गा, यथा श्रोमान्‌ सुदश न ॥»॥ 
तदा तत्सवंमालोक्य धात्रीवाहनभूषतिः 
पुनः स्वयोषितः कष्ट कर्म सब विनिन्‍्य च ॥4॥ 
चिन्तयामास भव्यात्मा स्व॒चित्ते सीतमानसः । 
अद्दो सुदर्शनश्वायं जिनभक्तिपरायणः ॥९॥ 
रूघुस्वेडपि सुधीः शीझसागरः करु णानिधिः 
इदानों च परित्यज्य सब जातो मुनीरवरः ॥१०॥ 
अहंँ च विषयासक्तो नारीरक्तो5तिमूढधीः । 
न जानामि दित॑ किंचियथा घत्तरिको जनः ॥११॥ 
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अधघुनापि निज काय कुर्वे<हं सवंधा ध्रवम्‌ ! 

क्थं संसारकान्तारे दुःखी तिष्ठामि भीषणे ॥१२॥। 
इत्यादिक समाछोच्य राज्यं दत्वा सुताय च 
सुकान्तं श्रेष्ठिनः पुत्र धृत्वा श्रेष्ठिपदे मुदा ॥१३॥ 
कृत्वा स्तपनसत्पू्जा जिनानां झमेदायिनीम । 

दत्वा दान यथायोग्यं सबौन्‌ संतोष्य युक्तितः ॥१७॥ 
सेवकैव हुमिः साध क्षत्रियेः सत्त्वशालिमिः । 

तमेव गुरुमानम्य मुनिजातों विचक्षणः ॥९०। 
सत्य ये भुवने भव्या जिनधम विचक्षणा: | 

ते नित्यं साधयन्त्यत्र सुवियः स्वात्मनो दितम ॥१६॥ 
अन्तःपुरं तदा तस्य त्यक्तसब परिप्रहम्‌ । 

बस्रमात्नं समादाय स्वीचक्र स्वोचितं तपः ॥१७॥ 
तथान्ये बहबो भव्या जैनधर्मे सुतत्पराः। 

श्रायकाणां ज़्तान्युच्चे ग्रहन्तिस्म विशेषतः ॥१८॥ 
केचिश्व सुधियस्तत्र भवश्रमणनाशनम्‌ । 
शुद्धसम्यक्त्वसद्रत्न॑ संग्रापुः परसादरात्‌ ॥१९५॥ 
पारणादिवसे तत्र चम्पायां मुनिसत्तमा; । 

मुकत्वा मानादिक कष्ठं जेनीदीक्षाविचक्षणा: ॥२०॥ 
मत्वा जेनेश्चरं माग निम्नेन्थ्यं स्वा्मसिद्धये । 
ईयोपथमहाशुद्धया भिक्षार्थ ते विनिय॑युः ॥२१॥ 
तत्रासो सन्म्रुनिः स्वामी सुदर्शनसमाहयः । 

सत्या चित्त जिनेन्द्रोक्त भुनेमभाग शिवप्रदम श्र 
मानाहकार निमुक्तो भिक्षाथ निर्गंतस्तदा | 

महानपि पुरोमध्ये स्वरूपजितसन्मथः ॥२३॥ 
दयावज्लीसमायुक्तो जंगमो वा सुरदमः । 

ईयोपथ सुधीः पश्यन्‌ लिःस्पृहो मानसे त्तराम्‌ ॥२श॥ 
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लघूश्नतगृहानुश्लेः समभावेन भाषयन । 

तदा तद्र॒पमालक्य समस्ताः पुरयोपषितः ॥२७॥ 
महप्रेमरसेः पूणोः सरितों वा सरित्पतिम्‌ । 

त॑ द्रष्डुं परमानन्दात्स मन्तान्मिलिता ठ्वुतम्‌ ॥२६॥ 
कामेन विह्नलीभूताः प्रस्खलन्त्यः पद़े पदे । 
गृहकाय परित्यज्य तदरभनसमुत्सुकाः ॥२७॥ 
काश्रिद्रूपमद्दो रूपं वदन्त्यश्व परस्परम । 
धावमानाः प्रमोदेन श्रमयों वाम्बु जोत्करम्‌ ॥२८।॥ 
काचिदूचे तदा नारी सखीं प्रति ःशणु प्रिये । 
घन्या मनोरमा नारी ययासो सेवितो मुदा ॥२९॥ 
काचित्पाह सुधीः सोडयं सुदर्शनसमाह्ययः । 
राजश्रेष्ठी जगन्मान्यः श्रियालिश्लितविप्रहः ॥३०॥ 
वद्िता येन सा विप्रा प्रोन्‍्मत्ता कपिलप्रिया । 
येन त्यक्ता मद्दीभतुर्भा मिनीकामकातरा ॥३१॥ 
सोडयं स्वामी समादाय जेनीं दीक्षां शिवप्रदाम्‌ । 
जातो महामुनिर्धोामान पवित्र: ओरूस[गरः ॥३श॥ 
काचित्माद महाश्रय येन पुत्रान्विता प्रिया । 
मनोरमा महारूपवर्ती त्यक्ता महात्रिया ॥३३॥ 
काचिज्वगो जिनेन्द्राणां घर्मकर्मंणि तत्परा । 

ख्णु त्व॑ भो सखि व्यक्त महचः स्थिरमानसा ॥३४॥ 
येडत्र ख्रीधनरागान्धा भोगछालसमानसाः | 
तपोरल्न॑ जिनेन्द्रोक्तं कथं ग्रहन्ति दुर्देशाः ॥३०॥ * 
अय॑ जेनमते दक्ष: परित्यज्य स्वसंपदाम्‌ | 
मोक्षार्थी कुरुते घोरं तपः कातरदुःसहम ॥३६॥ 
काचिदूचे सखीं मुग्धे त्व॑ं कटाक्षनिरीक्षणम्‌ । 
वृथा कि कुरुषे चाय॑ मुक्तिरामानुरक्षितः ॥१७। 


९२ 
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घन्यास्य जननी लछोके ययासों जनितो मुनिः | 
मुक्तिगामी दयासिन्धुः पवित्रीकृतभूतलः ॥३८॥ 
काचित्पाह पुरे चास्मिन्‌ स धनन्‍्यो भव्यसत्तमः । 
आहाराथ क्रियापात्र यदूग्ृहं यास्यतीत्ययम्‌ ॥३०॥ 
इत्यादिक महाश्रय संप्राप्ता निजमानसे । 

अुबन्ति सम यदा नायेः परमानन्दनिर्भराः ॥४०॥ 
तदा तत्न पुरे कश्निन्महापुण्योदयेन च। 

तं बिलोक्य मुर्नि तुष्टो निधानं वा ग्रह्गतम्‌ ॥४१॥ 
श्रावकाचारपूतात्मा प्रणिपत्य मुहुमुहुः । 

नमोस्तु भो मुने स्वामिस्तिष्ठ तिष्ठेति संब्रबन्‌ ॥४२॥ 
प्राशुक जलमादाय कृत्वा तत्पादधावनम्‌ । 

इत्थं सुनवभिः पुण्येदोठ्सप्तगुणेयुंतः ॥४३। 

तस्मै दान॑ सुपात्राय ददावाहारमुत्तमम । 

स्व मोक्षसुखोत्तुज्लफलपादपसिद्धनम्‌ ॥४४॥ 
सर्वेडपि मुनयस्तह्वत्पारणां चक्ररुत्तमाः। 

समागत्य निज स्थान स्वक्रियासु स्थिताः सुखम्‌ ॥४५॥ 
अतः सुदर्भनो धीमान शुद्धश्रद्धानपूर्वकम्‌ । 

शुरोः पाइवे जिनेन्द्रोक्त स्वशाख्रमहाणबम्‌ ॥०३॥ 
स्वगुरो+ क्तितो नित्य प्रन्थतश्चाथतों मुदा। 

सुधीः संतरति स्मोश्वेगुरुभक्तिः फलप्रदा ॥४७॥ 

ये भव्यास्तां गुरोभंक्ति कुचंते शर्मंदायिनीम्‌ । 
त्रिशुध्यति महाभव्या लूभन्ते परसं सुखम ।॥४८॥ 
ततो&सो सर्वशाखज्ञो भून्वा तस्‍्त्वविद्ंवरः। 
सबसस्तवेपु सत्र सदयां प्रतिपाछ्यन ॥४६॥ 
त्सस्थावरकेपूथम नोबाक्राययोगतः । 

या सबज्ञ: समादिष्टा धर्मेद्रोमूंडकारणम्‌ ॥५०॥ 
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सत्यं छित॑ मितं वाक्य विरोधपरिवर्जितम | 

नित्यं जिनागमे प्रोक्तं भजति सम त्रिधा सुधीः ॥९ ९॥ 
तञ्च जीवदयादेतुः कथितो जैनतात्त्विकेः । 

येन छोके5त्र सत्कीर्तिः सुरूध््मीः सच्यश्ो भवेत ॥५२॥ 
अदत्तविरति स्वामी स्वेथा प्रत्यपारूयत्‌ । 

यो गृह्वाति परद्रव्यं तस्य जीवदया कुतः ॥५३॥ 
भ्रद्माचय जगत्पूज्यं सर्वपापक्षयंकरम्‌ । 

समभेदेन वमिरनित्यं सावधानतया दघे ॥५४॥ 
त्यक्तसख्रीषण्डपश्वा दिकुसड्रों ददसानसः। 

नि्जने सुबनादो च विरागी सो5वसत्सुखम ॥५५॥। 
सर्वेषां मण्डनं तद्धि यतीनां च विशेषतः । 

आजन्म मोक्षपयन्तं स दध्रे तज्जगद्धितम्‌ ।५६॥ 
यथा रूपे शुभा नासा बले राजा जबो हरो । 

धर्म जीवदया चित्ते दानं शी त्रते तथा ॥५॥॥ 
झील जीवदयामूल पापदाबानले जल्म्‌ | 

शील॑ तदुच्यते सद्भियश्व स्वत्नतरक्षणम ॥५८॥ 

एवं मत्वा स पूतात्मा शीलं सुगतिसाधनम्‌ । 
पालयामास यत्नेन सावधानो मुनीइचरः |॥५५९॥॥ 

क्षेत्र वास्तु धन॑ धान्य॑ द्विपदं च चतुष्पदम्‌ । 

यान॑ शय्यासन कुप्यं भाण्ड चेति बहिदश ॥६०॥ 
अत्यजत्पूबतः स्वामी मनोवाक्काययोगतः ! 

ड्रीरे निरप्रहम्थधापि कथ॑ सज्भरतो भवेत्‌ ॥६१॥ 
विरुद्ध यजििनेन्द्रोक्तेस्तन्मिथ्यात्वं च पद्थघा | 
स्वामी सम्यक्त्वरक्षार्थ वान्तिवद्दूरतोडत्यजत्‌ ॥६२९॥ 
ख्लीपन्नपुं सके चेति वेदन्रयमथोत्कटम्‌ । 

तद्वत्संगसपि त्यक्त्वा तदुशेनिरवासयत्‌ ॥६३॥ 


ध्ड 


सुदर्शनचरितिस्‌ [ ३०, ६७- 


हास्य॑ रत्यरती शोक॑ भ्यं सप्तविधं त्रिधा । 
त्यजति सम जुगुप्सां च मुनिशज्ञोनबढेन सः॥६४॥ 


उक्त च--- 


इह परलोयत्ताणा अगुत्तिभय मरण वेयणक्कस्सम्‌ । 
सत्तविहं भयमेयं णिहिट्ठ जिणवरिदेण ॥६५॥ 
क्षमासलिलघाराभिः पुण्यसाराभिरादरम्‌ । 
चतुःकषायदावास्नि स्वामी झमयति सम सः ॥६६॥ 
एषो मे बान्धवो मित्रमेषो मे शत्रुकः कुधीः ) 

इति भाव परित्यज्य स्वतत्त्वे सम वीः स्थितः ॥६७॥ 
चतुदेशविध॑ चेति परिभ्रहमद्टाग्रहम्‌ । 

अभ्यन्तरं हि दुस्त्याज्यं त्यजति सम महद्दामुनिः ॥६८॥ 
तेषां पद्नत्रतानां च भावनाः पश्चविश्वतिः | 
पद्चपबन्चप्रकारेण मातरो वा हितंकराः ॥६०॥ 
मनोगुप्तिवचोगुप्तोयादानक्षेपणं तथा । 
संविलोक्यान्नपानं च प्रथमत्रतभावन! ॥।७०॥ 
क्रोधलोभत्वभीरुत्वह्ार्यवज नमुत्तमम्‌ । 
अनुवीचीभाषणं च पद्लेताः सत्यभावनाः ॥७१॥ 
आचोय भावनाः पश्चशुन्यागारविमोचिता। 
वासवजेनमन्येषामुपरोधविव जे नम | 9०२॥ 
भेक््यगुद्धिस्तथा नित्यं सघरमंणि जने तरामू । 
विसंवादपरित्यागो भाषिता मुनिपुज्ञ बैः ॥9३॥ 
स्त्रीणां रागकथा कर्ण तद्रूपप्र विछोकने । 

पूवेरत्याः स्मृतो पुष्टाहारे वाब्छाविवजनम्‌ ॥ ८9॥ 
त्यागः शरीरसंस्कारे चतुर्थत्र तभावनाः । 

पद्तता मुनिभिः प्रोक्ताः शीलर क्षणहेत व: ॥9 थ। 
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इष्टानिष्टेनिद्रयोत्पश्नविषयेषु सदा सुनेः । 
रागद्वेषपरित्यागाः पत्ममग्रतभावनाः ॥55॥ 
इत्येब॑ भावनाः स्वामी पद्मविद्वतिमुत्तमाः । 
तेषां पद्चत्रतानां च पालयामास नित्यशः ॥७॥॥ 
तथा दयापरो धीरः सदेयापथशोधनम्‌ । 
करोति सम प्रयत्नेन निधान वा बिलोक्यते ।3८॥ 
यद्विना न दयालछमीभे बेन्मुक्तिप्र साथि नी । 
यथा रूपयुता नारी शील्हीना न शाभते ॥3९॥ 
जिनागमानुसारेण अवन्‌ स्वामी बचोउमसतम्‌ | 
भाषादिसमिति नित्य भजति सम प्रशमंदाम्‌ ॥८०॥ 
श्रावकयुक्तितो दत्तमन्नपानादिक शुभम्‌ | 
संविलोक्य मुनिम्चकबारं संतोषपू+ कम्‌ ॥८१॥ 
तपोषृद्धिनिमित्तं च मध्ये मध्ये तपत्थरन | 
एषणासमिति नित्यं संबभार मुनीइबरः ।'८२॥। 
आदाने ग्रहणे तस्य प्रायो नास्ति प्रयोजनम्‌ । 
सर्वेब्यापारनिमुक्त निस्पृदत्वं बिशेषतः ॥८३॥ 
तथापि पुस्तक कुण्डीं कदाचित्‌ किंचिदुत्त मम । 
मदुपिच्छकलापेन स्पृष्ठा गृद्वाति संयमी ॥४४॥ 
चिन्मछादिक किचित्प्रासुकस्थानके त्यजन | 
प्रतिष्ठापनिकां युकत्या समिति स सुधीः थितः ।८५॥ 
इत्येब॑ पदन्नलसमितीदंयाद्रमघनावलीः । 
पाल्यामास योगीन्द्रः साववधानो जिनोदिते ।।८६१ 
स्पश नं चाष्टघा नित्य स्निग्धकोमरूक सुधीः । 
परित्यज्य पविन्नात्मा तदिन्द्रियजयोदतः ॥॥८७॥ 
जिह्निद्रयं त्रिधा स्वामी स्वेच्छाहारादिवजनात्‌ । 
जयति सम सदा शुरः कातरत्वविबर्जितः ॥८८॥ 


कद 


सुद्शनचरितस्‌ [ १०, <९०- 


इन्द्रियाणां जयी शूरो न शूरः सज्ञरे मरन्‌ । 
अश्वशरस्तु मोक्षार्थी रणे शूरः खलंपटः ॥<८६।॥ 
चन्दनागुरुकपूरसुगन्ध द्रव्यसंचये । 
वाब्छामपि त्यजन स्वामी तदि्न्द्रियजयेडभवत्‌ ॥९०॥ 
चतुरिन्द्रियमत्यन्तविरक्तः ख्रीविछोकने । 
सुधीनिितवातज्षित्यं स्वस्तुस्वरूपबित्‌ ।९.१॥ 
श्रोत्रेन्द्रिय सरागादिगीतवाता मपि धुवम्‌। 
परित्यज्य जिनेन्द्रोक्तो प्रीतितः श्रवण ददो ॥९२॥ 
इति प्रपद्चतः स्वामी स्वपद्लेन्द्रियवश्वकान । 
बबन्चयामास चातुर्य्याच्चतुरः केन बच्च्च्यते ॥९३॥ 
मस्तके लुब्बनं चक्र मुनीन्द्रः प्राथनोज्शितम्‌ । 
परीषहजयाथ च परमार्थ विदांवरः ॥९४॥ 
त्रिसन्ध्यं श्रीजिनेन्द्राणां वन्दनाभक्तितत्परः 
समताभावमश्रित्य सामायिकमनुत्तरम्‌ ॥९५।। 
करोति सम सदा दक्षस्तद्दोषोघेविवर्जितम । 
चेत्यपत्चगुरूणां च भक्तिपाठक्रमादिभिः ॥९६॥ 
चतुर्विशतितीथथंशां संतनोति सम संस्तुतिम्‌ । 
सर्वपापापहां नित्य महाभ्युदयदायिनीम्‌ ॥९७॥ 
बनन्‍्दनामेकतीथेशो ज्ञानादिगुणगोचराम्‌ । 
तदुगुणप्राप्तये नित्यं चक्रेठढसों चतुरोत्तमः ॥९८॥ 
प्रतिक्रमणम॒त्युश्चे: कृतदोषक्षयंकरम्‌ । 
करोति सम परित्यज्य प्रमाई सबंदा सुधीः ॥९९॥ 
वलनानन्तर॑ नित्य॑ प्रत्याख्यानं सुखाकरम्‌ । 
देवगुवोदिसाक्ष च गृह्मति सम विचक्षणः ॥१००॥ 
अन्यो यस्तु परित्यागो यस्य कस्यापि बस्तुनः । 
स्वशक्त्या क्रियते धीरेः प्रत्याख्यानं च कथ्यते ॥१०१॥ 


“०, रै१४ ] दुशमों इधघिंकारः शक 


कायोत्सग सदा स्वामी करोति सम स्वशक्तितः । 
कार्ये5ति निस्पद्दो मूत्वा कमेणां हानये बुधः ॥१०२॥ 
घडावश्यकमित्यत्र मुनीनां झम राशिदम्‌ 

आवास वा शिवपश्रा प्त्य साधयामास योगिराट ॥१०श॥ 
कौशेयक च कार्पासं रोमजं चर्मज़ तथा | 

बाल्कल च पट॑ नित्य॑ पश्चघा त्यजति सम सः ॥१०४॥ 
जातरूप॑ जिनेन्द्राणां परं॑ निर्वाणसाधनम्‌ | 

रक्षणं ब्रह्मचयस्य मत्वा नग्नत्वमाश्रितः ॥१००॥ 
अस्नानं॑ संविधत्त सम दयालू रागद्दानये । 

क्षितो शयनमत्युश्वेः स भेजे घृतिकारणम्‌ ॥१०६॥ 
दन्तानां धावनं नैव करोति सम महामुनिः | 
प्रत्यास्यानप्र रक्षाथ मुनिमागस्य तत्ववित्‌ ॥१०ज। 
भुक्तिपानप्रवृत्तेश्व मयो दाप्न तिपाछकम्‌ । 

ऊर्ध्वीभूय यथायोग्यमेकवारं स्वयुक्तितः ॥१८८॥ 
संतोषभावमाश्रित्य श्रावकाणां अद्दे शुभम्‌ । 

आहारं स्वतपःसिद्ध्य करोति सम महामुनिः ॥१०९॥ 
कृतकारितनिमुक्त पवित्र दोषवर्जितम्‌ । 

अन्तर पादयोः कृत्वा चतुरकुलमात्रकम्‌ ॥।११०॥ 
सूर्योदये घटीषट्कमपराह तथा त्यजन । 

तन्मध्ये प्राशकाहारं स छाति सम मुनिः शुभम्‌ ॥११५॥ 
एतान मूल्गुणानुश्च मुंनीनां मोक्षआाधकान । 
दष्नेष्टाचिंशति शुद्धान्‌ धर्मेध्यानपरायणः ॥११२॥ 
तथा श्रीमजिनेन्द्रोक्तं दशघा धर्ममुततमम्‌ । 
उत्तमक्षान्तिसन्मुख्यं स प्रीत्या प्रत्यपालयत्‌ ॥११३॥ 
गुप्तित्रयप विज्वात्मा सदेशीलप्रभेदभाक्‌ । 
द्वाविश्वतिप्रमाणोक्ततरीषहस हिष्णुकः ॥११७।॥ 


७ 


सुदर्शनचरितम्‌ ( ६०, ११५० 


कर्मर्णा निजरादेतुं मत्या चित्त समग्रधीः । 
उपवासतपश्चक्रे तपसां मुख्यमुत्तमम्‌ ॥११५॥ 
यथाष्टाह्ुशरीरेषु मस्तक॑ मुख्यकारणम्‌ । 

तथा द्वादशभेदानां तपसां स्थादुपोसनम्‌ ॥११६॥ 
आसमोद्य तपः स्वामी प्रमादपरिहानये । 
स्वाध्यायसिद्धये चक्रे कमंचक्र निवारणम्‌ ॥११७॥ 
बृक्तिसंख्यानक॑ नाम तपः संतोषकारणम्‌ | 
बस्तुगेहबनोद्वृक्षसं ख्यानेः कुरुते सम सः ॥११८॥ 
जिनवाक्यासतास्वादविशदीकृतमानसः । 
रसत्यागतपोधीरः स तेपे परमार्थ वित्‌ ॥११९॥ 
विविक्तह्यनं नित्यं विविक्त चासनं क्षितौ | 

भज ति सम छुधीः शीरूदयापालनहेतवे ॥ १२०॥ 
त्रिकाल्योगसंयुकत्या कायक्लेशतपो5भवत्‌ । 

तस्य तत्त्वप्रयुक्तस्य रतिनाथप्रवे रिणः ॥ १२९॥ 

इत्येव॑ पड्विध॑ बाह्ममभ्यन्तरविश्वुद्धये । 

तपः सतप्तवान्‌ गा्ढ कातराणां सुदुःसहम्‌ ॥।१२२॥ 
तस्य शुद्धचरित्रस्य कदाचिब्रेत्प मादता । 

प्रायश्रित्तं यथाशाल्र तपो5भूच्छल्यनाशकम्‌ ॥१२१॥ 
विनय॑ भक्तितश्रक्रे सवंदा धरमंब॒त्सछः | 
रत्नत्रयपवित्राणां मुनीनां परमाथतः ॥१२४७॥ 

रलत्रये पराशुद्धिविनयादस्य चाभवत्त | 

विद्या विनयतः सर्वाः स्फुरन्ति सम विशेषतः ॥१२५॥ 
सत्यं पद्माकरे नित्यं भानुरेव विकाशकृत्‌ | द 
ततः साधर्मिकेषुश्चेविंचेयो बिनयो बुधैः ॥१२६॥ 
आचायंपाठकादीनां दशधा सत्तपस्विनाम्‌ । 
वैयाइत्त्यं स्वहस्तेन करोति सम स संयमी ॥ १२७॥ 


-१०, १३९ ] दश मो5घिकारः ९९ 


तथा यश्च सुपात्रेम्यो दीयते भव्यदेद्दिभिः । 
आहारोषधशाब्रादि वैयाबृत्यं तदुच्यते॥१२८॥ 
वैयाजृत्यविद्दीनस्थ गुणाः सर्वे प्रयान्त्यलम । 

सत्य शुष्कतडागे5त्र हंसास्तिष्ठन्ति नैव च ॥१२९॥ 
स्वाध्यायं पद्चनथा नित्य प्रमादपरिवर्जितः । 
वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाज्ञाये थ॑ मं देशनैः ॥१३०॥ 
जिनोक्तसारश्ञस्त्रेषु परमानन्दनिभेरः । 

कमणां निजराहेतुं मत्वासो संचकार च ॥१३१॥ 
स्वाध्यायेन शभा लक्ष्मीः संभवेद्विमलं यशः 
तर्तवज्ञानं स्फ्रव्युश्ेः केवल च भवेदलम्‌ ॥१३२॥ 


उक्त च-- 

ज्ञानस्वभाव: स्यादात्मा स्वस्वभावाप्तिर च्युति: । 
तस्मादच्युतिमाकाडक्षन्‌ भावयेद्‌ ज्ञानभावनाम्‌ ॥१३३॥। 
स संवेगपरो भूत्वा मुनीन्द्रो मेरुनिश्वलः 

प्रदेशे निजने कायोत्सगं विधिवदाश्रयत्‌ ॥१३४७॥ 
निर्मम॒त्वम्ू चित्ते संध्यायन्‌ सबवस्तुषु। 
एकोउहं शद्धचे तन्‍यो नापरो समेडन्र कश्वन ॥१३०॥ 
इति भावनया तस्य कमणां निजराभवत्‌ । 

सुतरां भास्करोद्योते सत्यं याति तमगश्चयः ॥१३६॥ 
इृष्ठप्राप्तिस्मते चित्त त्वनिष्धक्षयचिन्तनात्‌ ) 
वेदनाया निदानाशञ भवेदात चतुर्विधम्‌ ॥१३७॥ 
ध्यान पहवादिदुःखस्य कारण घमं बारणम्‌ । 
चतुःपत्लोरुषछ्ठाख्यगुणस्थानावधि ध्रुवम्‌ ॥१३८॥ 
हिंसानतोद्भधवं स्तेयविषयारक्षणोद्धवम । 
आपश्वमगुणस्थानं नरकादिश्षितिप्रदम्‌ ॥१३९॥ 


१९७० सुदर्शनचरितम्‌ [ १०, १४०- 


रौद्रमेतदूइयं स्वासी दुर्गतेः कारणं धुवम्‌ ! 
परित्यज्य दयासिन्धु: सबवहन्द्रविवर्जितः ॥१४०॥॥ 
आशज्ञापायबिपाकोत्थं संस्थानविचयं तथा। 
धर्मध्यानं चतुभंद॑ स्वर्गादिसुखसाधनम्‌ ॥१४१॥ 
ध्यायक्षित्यं स मोक्षार्थी घड्विध॑ चेति सत्तपः। 
आभ्यन्तर॑ जगत्सारं करोति सम सुखप्रदम्‌ ॥१४२॥ 
शुक्कध्यानं चतुर्भेदं साक्षान्मोक्षस्य कारणम्‌ । 

तदसग्े कथयिष्यामि भवश्रमणवारणम्‌ ॥१४३॥ 

एवं तपस्यतस्तस्य संजाता विविधडद्धंयः । 
अनेकभव्यलोकानां परमानन्द्दायिकाः ॥१४४॥ 


तथा चोक्तम्‌ू-- 


बुद्धि ततओ विय लडद्डी विउवण रद्धी तहेव ओसहिया । 
मणवचिअरकी णा वि य लद्धीओ सत्त पण्णत्ता ॥१४५॥ 


ग्रीष्मकाले महाधीरः पवेतस्योपरि स्थित: । 
शीतकाले बर्िदेशे प्राबटकाले तरोरधः ॥॥१४६।। 
कुवेन्महातपः स्वामी ध्यानी सोनी मुनीहवरः । 
शेथिल्यं कमंणां शक्ति नयति सम महामनाः ॥१४७॥ 
इत्पेव॑ स मुनीशव रो गुणनिधिमूंछोत्तरान्‌ सद्गुणान्‌ 
संसाराम्बुधितारणकनिपुणान्‌ स्वयापवरगग्रदान्‌ । 
सद्ग॒स्नत्रयमण्डितो5तिनितरां वृद्धि नयन्नित्यशो 
निर्मोहः परमर्थपण्डितनुतश्रक्रे जिनोक्त तपः ॥१४८॥ 


॥ इति सुदशनचरिते पद्चनमस्कारमाहाव्य्यप्रद्शके मुमुक्ष- 
श्रविद्यानन्दिविरखिते सुद्शनतपोगहणसूलो- 
त्तगुणप्रतिपाक्रनव्यावर्णनो नाम 
दशमो<5घिकार: ॥ 


एकादशो5 पिकारः 


अथासो सन्मुनिः स्त्रामी जेनतत्त्वविदांवरः । 
धर्मोपदेशपीयूषे भंव्यजीबान्‌ प्रतपेयन्‌ ॥१॥ 
श्रीम जिनेन्द्रचन्द्रोक्ततम संबद्धेयन्‌ सुधोः । 
नानातीथंबिह्दारेण प्रतिष्ठाद्युपदेशनैः ॥२॥ 
अनेकगत्रतशीलाद्येदानपूजागुणोत्करेः । 
मार्गप्रभावनां नित्यं कारयन परमोद्यः ॥३॥। 
स्वयं कम क्षयार्थी च प«चकल्याणभूमिषु । 
जिनानामूज॑यन्तादिसिद्धक्षेत्रेषु स्वतः ॥७॥ 
वन्दनाभक्तिमातन्वन्‌ विहार मुनिमार्गतः । 
कुबेन्‌ विशुद्धचित्तः सन्‌ सब जीवदयापरः ॥५॥ 
पारणादिवसे स्वामी पाटलीपुत्रपत्तनम्‌ । 
ईयौपथ॑ सुधीः पहयंश्चयौथ स समागमत्‌ ॥६॥ 
तदा तत्पत्तने पापा पण्डिता धाजिका स्थिता । 
आगतं त॑ समाकण्य मुनीन्द्रं जितमन्मथम्‌ ।॥।॥»॥। 
देवदत्तां प्रति प्राह् शगु त्वं रे मदीरितम्‌ | 
सोडय॑ं सुदर्शनो नून॑ मुनिर्भूत्वा समागतः ॥८॥ 
निजां प्रतिज्ञां सा स्ठ॒त्वा वेश्या मायाशञ्वतान्विता । 
श्राविकारूपमादाय महाकपटकारिणी ॥९०॥ 
नत्वा तं स्थापयामास गतबविक्रि यमादरात्‌ । 
रुद्धाशर्य ग्रहस्यान्तं नयति सम दुराशया ॥१०। 
भूपतेभोमिनी यत्र छोके कन्दपंपीडिता ! 
दुराचारशतं चक्र वेश्यायाः कि तदुच्यते ॥११॥ 


१०२ सुद्शनचरितम्‌ [ ११, १२- 


ततन्न सा मदनोन्मत्ता तं जगाद सुनीझवरम | 

भो मुने तब सद्रपं योवनं चित्तरश्लनम्‌ ॥१२॥ 
एतेसेगिर्सनो 5भीछेः सफलीकुरु साम्प्रतम । 

बहुद्॒व्यं गृद्दे मेडईस्ति नानाजनसमागतम्‌ ॥१३॥ 
चिस्तामणिरिवाक्षय्यं कल्पद्र मवदुत्त मम्‌ । 

सब गृहाण दासीत्वं करिष्यामि तवेप्सितम्‌ ॥१७॥ 
सन्दिरे मेउत्र सर्वत्र सब वस्तुमनोहरे । 

मम सह्जेन ते स्वर्ग सुधीरत्र समागतः ॥९०॥ 

कि ते तपःप्रकष्टन सदाप्राणप्रहारिणा । 

मुकत्वा भोगान्‌ मया साथ सर्वथा त्वं सुखी भव ॥१६॥ 
ततरसस्‍्ता स मुनिः प्राह धीरवीरेकम[नसः । 

रे रे मुग्घे न जानासि त्वं पापात्‌ संखतेः स्थितिम्‌ ॥१७॥ 
शरीर सबंथा सवेजनानामशुचेगूहम । 
जल्बुद्बुदबदूबाढं क्षयं याति क्षणाघेतः ॥१८।॥ 
भोगाः फणीन्द्रमोगाभाः सद्यः प्राणप्रहारिणः | 
संपदा विपदा तुल्या चम्बलेवातिचचला ९९) 
शीलरत्न॑ परित्यज्य शर्मकोटिविधायकम । 
येडधमाइचात्र कुबेन्ति दुराचार॑ दुराशयाः ॥२०॥ 

ते सूढा विषयासक्ताः इवश्न॑ यान्ति स्वपापतः । 

तत्न दुःखं प्रयान्त्येव छेदन॑ भेदनादिकम ॥२१॥ 
जन्मादिस्त्युपयन्तं कविवाचामगोचरम्‌ । 

तस्मात्‌ सुदुछेम॑ प्राप्य मानुष्यं क्रियते शुभम्‌ ॥२२॥ 
इत्यादिक प्रजल्प्योच्चेस्तस्थाः स मुनिपुनज्ञबः । 
दविधा संन्‍्यासमादाय मेरुवन्निइ्चछाहायः ॥२१॥ 
चित्ते संचिन्तयामास स्वामी बैराग्यबृद्धये । 
अमेध्यमन्दिरं योषिच्छरीरं पापकारणम्‌ ॥२७॥ 


११, ३७ | एकादशो5घिकारः हि १०३ 


बह्िलोवण्यसंयुक्त किंपाकफलवत्‌ खरम । 

कामिनां पतनागारं निःसारं संकटोत्करम ॥२५॥| 
दुष्टस्त्रियो जगत्यत्र सद्यः प्राणप्रह्मः किल । 

सर्पिण्यो वात्र मूढानां वबचनाकरणे चणाः ॥२६॥ 
पाविन्यः श्वश्नगर्तायाँ स्वयं पतनतत्पराः । 
प्रमुग्धसगसाथीनां वागुराः प्राणनाशकाः ॥२७॥ 
कामान्धास्तन्न कुब न्ति वृथा भ्रीर्ति प्रमादिनः । 
स्वतत्त्वं नेव जानन्ति यथा धात्तरिकाः खलाः ॥२८॥ 
ते धन्‍्या भुवने भव्या ते स्त्रीसंगपराडममुखाः 
परिपाल्य ब्रतं शील संप्रापुः परमोदयम्‌ ।।२९।॥ 
मयापि श्रीजिनेन्द्रोक्ते तत्त्वे चित्तं विधाय च | 
मोक्षसोख्य॑ परं साध्यं सबंधा शीलरक्षणात्‌ ॥३०॥ 
एवं यदा मुनिर्धीरः स्वचित्त चिन्तयत्यलम | 
तावत्तया समदूधृत्य पापिन्या मुनिसत्तमम्‌ ॥३१॥ 
स्वशय्यायां चकाराश स तदापि म॒नीहवरः 
काष्ठवच्चिन्तयामास मोनस्थो निउचलस्तराम्‌ ॥३२॥ 
सबंथा श्रणं मेडत्र परमेष्ठी पितामहः 

एकोउहं शुद्धज॒ुद्धो <हं नान्‍्यः कोडपि परो भुवि ॥३३॥ 
तदा तया च पापिन्या गाढमालिद्व नेघ नेः । 

मुखर मुखापंणेहंस्तस्पश ने रागजल्पनेः ॥३४॥ 
नग्नीभूय निञज्ञाकारदर्शने संदनैस्तथा । 

इत्थं दिनन्नयं स्वामी पीडितो5पि तथा स्थितः |।३५॥ 
'निएचलं त॑ तरां मत्वा देवंदत्ता तदा खा | 

निरर्था मनिमद्ध्ृत्य गत्वा झीघ्रं इमशानकम्‌ ॥३६॥ 
धृत्वा कृष्णमखं लछात्वा पापिनी स्वग्रहं गता । 

दुष्टा: स्त्रियों मदोन्मत्ताः कि न कुबन्ति पातकम्‌ ॥३ज॥ 


श्ण्ड़ सुदशनचरितिम्‌ [ ११, ३3८- 


तन्न प्रेतवने स्वामी कायोत्सगंण धीरधीः । 
यावत्सं तिए्ठते दक्षस्तत््वचिन्तनतत्परः ॥ रे८। 


तावत्सा व्यन्तरी पापा व्योमभागें भयातुरी | 
पर्यटन्ती विमानस्य स्खलनाद्वीक्ष्य तं मुनिम्‌ ॥२०॥ 
जगोौ रे हं तवात्तन सत्वा जातास्मि देवता | 

त्वं च केनापि देवेन रक्षितोडसि सुद्न ॥४०॥ 
इंदानीं कः परित्राता तब त्व॑ं ब्रूहि मे शठ । 
गदित्वेति महाकोप[दुपसर् सुदारुणम्‌ ॥४९॥ 

कत छग्ना तदागत्य मुनेः पुण्यप्रभावतः । 

सोउपि यक्षः सुधीर्मक्तो बारयामास तां सुरीम्‌॥ १२॥ 
सापि सप्नदिनान्युच्चयुद्धं कृत्वा सुरेण च । 
मानभक्ज तरां प्राप्य राज्िबा भास्कराद्गता ॥७३॥ 
तदा सुदर्शनः स्वामी तस्सिन्‌ घोरोपसगके । 
ध्यानावासे स्थितस्तत्र मेरुव ब्रिश्वछाशयः ।४४॥ 
कमा क्षपणे झूरः सावधानो5भवत्तराम्‌ । 

क्रमस्तु प्रकृतीनां च मया किंचि प्रिरूप्यते ॥४५॥ 
सम्यस्टष्टिगुणस्थाने चतुथ भुवनोत्तमे । 

पत्बमे च तथा षष्ठे सप्तमे वा यतीहबरः ॥२६॥ 
धर्मध्यानप्रभावेन तेषु स्थानेषु वा क्बचित्‌। 
मिथ्यात्वप्रक्ृतीस्त्रेधा चतस्रो दुःकषाय जाः ॥७४७॥ 
देवायुनोरकायुश्च पशवायुः पापकारणम्‌ । 

दशताः प्रकृतीहत्वा पूवमेव मुनीहबरः ॥५८॥ 
अष्टमे च गुणस्थाने क्षपकश्नेणिसाशितः । 
अपूर्वकरणो भूत्वा स्थित्वा च नवमे सुधीः ॥४९॥ 
शुक्लध्यानस्य पू्वण पादेन परमाथ वित्‌ । 

नाम्ना प्रथक्त्ववोतकवीचारेण विचारवान्‌ ॥५०॥ 


(११, ६४ | एकादशो5धघिकार: १०% 


समातपचतुर्जा तित्रिनिद्राइव श्रयुग्मकम्‌ । 
स्थावरत्व॑ च सूद्ष्मत्व॑ पशुद्दयुद्योतक तथा ॥५१॥ 


अनिवृत्तगुणस्थानपूव भागे च षोडरा । 

क्षयं नीत्वा द्वितीये च कषायाष्टकमुशच्चकेः ॥५२॥ 
क्लेव्यं परे ततः स्त्रेणं चतुर्थ भागके ततः | 

परे हास्यादिषदर्क च घष्ठे पुंवेदक तथा ॥५३॥ 
क्रोधं मान च मायां क़् त्रिभागेषु एथक पएथक । 
पटत्रिंशत्पकृतीहत्वा नबमे चेबमादिकम्‌ ॥ ९8॥ 
सूक्ष्मसांपरायके5पि सूक्ष्मक्षोभं निहत्य तु । 
ध्लीणमोहगुणस्थाने द्वितीयशुक्लमा श्रितः ॥५७॥ 
निद्रां सप्रचलां हित्वा चोपान्त्यसमये सुधीः । 
अन्तिमे समये वतन्र चतस्रो दृष्टिघातिकाः ॥१६॥ 
पद्चनधा ज्ञानहाः पत्नप्रकृतीः पत्च विघ्नकाः । 
इत्येव॑ं प्रकृतोः प्रोक्ताब्निषष्टि घातिकम णाम्‌ ॥५१॥ 
हत्वाभूत्तरक्षणे स्वामी केवछज्ञानभास्करः । 
सयोगाख्यगुणस्थानबर्ती सर्वप्रकाशकः ॥॥५८॥ 
संयत सबवंदशों च॒ बीयमानन्त्यमाश्रितः । 
अनन्तसुखसं पन्न; परमानन्द्दायकः |५६॥ 
अन्तकृत्केवली स्वामी वद्धंमानजिनेशिनः । 

स जीयादू भव्यजीबानां शर्म णे शरणं जिनः ॥६०॥ 
केवलज्ञानसंपत्ति मत्वा स्वासनकम्पनात्‌ । 

सब देवेन्द्रनागेन्द्रचन्द्राकोद्याः सुरेश बराः ॥६१॥ 
चतुर्निकायदेवोधेः स्वाइुनामिः समन्विताः । 
समागत्य महाभकक्‍त्या ऊत्बा मन्धकुटीं शुभाम्‌ ॥६२॥ 
सिंहासन छसत्कान्ति सच्छत्रचामरह्यम्‌ । 
पुष्पवृ्टि प्रकुेन्ति परमात्तन्द्निभेराः ॥६३॥ 


१०६ सुदशनचरितस्‌ [ ११, ६४- 


जलगन्धाक्षतेः पुष्पैः पीयूषे रत्नदीपकेः । 
कृष्णागरुलसदूधूपैः फलेनानाप्रकारकेः ॥६४७॥ 
गीतलृत्यादिवादित्रसहस्रे: पापनाशनेः । 
पूजयित्वा जगत्पूज्यं तं जिन॑ श्रीसुदशनम्‌ ॥६५॥ 
दीतरागं क्षणाधन छोकाछोकप्र दर्टिनम्‌ 

स्तुर्ति कतु प्रवृत्तास्ते सारसंपत्तिदायिनीम्‌ ॥६६९॥ 
जय देव दयासिन्धो जय त्वं केवलेक्षण । 

जय त्वं सवेदर्शी च जयानन्तप्रवीयेभाक ॥६७॥ 
अनन्तसुखसंठप्त जय त्वं परमोदयः । 

जय व्व॑ं त्रिजगत्पूज्य दोषदावाग्नितोयद३ ॥६८॥ 
सर्वोपसर्गजेता सव॑ सर्वेसदेहनाशकः । 

भव्यानां भवरभीरूणां संसाराम्भोधितारकः ॥६६॥ 
सदूज़्ह्मचारिणां घोरब्रह्मचारी स्वमेव हि। 
तपरिवनां महातीत्रतपःकर्ता भवानहो ॥७०॥ 
हितोपदेशको देव त्वं भव्यानां कृपापरः | 
प्रतापिनां प्रतापी त्वं क्मेशन्रुक्षयंकरः ॥9१॥ 
बन्धूनां त्वं सद्ाबन्धुभेव्यसं दोहपालकः | 
लोकट्ठयमहालक्ष्मीकारणं त्वं जगन्प्रभो ॥3२॥। 
स्वा्मिस्ते गुणवारारीः पारं को वा प्रयाति च । 
कि वर्यं जडतां प्राप्ताः स्तुति कतु क्षमाः क्षिती ॥3श। 
तथापि ते स्तुतिर्देव भव्यानां शर्मकारिणी । 
अस्माक संभवत्वत्र संसाराम्भोघितारिणी ॥७७॥ 
इत्यादिक स्तुति कत्बा सर्वे झक्रादयोउमराः । 
सवराजप्रजोपेता नमम्कृत्य पुनः पुनः ॥७०॥ 
स्वहस्तो कुडमलीकृत्य धर्मश्रवणमानसाः । 
स्वामिनस्ते मुखास्भोजे दत्तनेत्राः सुखं स्थिताः ॥७६॥ 


“११, ८९ ] एकादशो 5घिकार: १०७ 


ता स्वामी कृपासिन्धुः स्वभावादेव संजगो । 
स्वद्व्यभाषया भव्यान परमानन्दमुद्गिरन ॥७9॥ 
यत्याचारं जगत्सारं मुनीन्ध॑ शर्मकारणम्‌ । 
मूलोत्तरैगुणेः पू्त रत्नत्रवमनोहरम्‌ ॥॥७८॥ 
दान॑ पूजां ब्रतं झील सोपवासं जगद्धितम्‌ । 
सारसम्यक्त्वसंयुक्त श्रावकाणां सुखप्रदम्‌ ॥७०॥ 
नित्यं परोपकारं च धर्मिणां सुमनःप्रियम्‌ । 
धम जगो गुणाधीशञः सब सच्त्वहितंकरम ॥८०॥ 
तथा स्वामी जगादोच्चेः सप्त तत्त्वानि विस्तरात्‌ । 
षड्‌ द्रव्याणि तथा स्वेत्रछ्ोक्यस्थितिसंग्रहम्‌ ॥८१॥ 
पुण्यपापफलं सब कमंप्रकृतिसंचयम्‌ | 
य॑ कंचित्तत््वसद्भावं तं सब जिनभाषितम्‌ |।८२॥ 
श्र॒त्वा ते भव्यसंदोहाः परमानन्द्निभेराः 
जयकोछाहलरुच्चेस्तं नमन्ति सम भक्तितः ॥<३॥ 
तदा तस्य समालोक्य केवलज्ञानसंपदाम्‌ । 

व्यन्तरी सा तमानम्य सारसम्यक्त्वमाददे ८४! 
सत्य॑ ये पापिनश्वापि भूतछे साधुसंगमात्त्‌ 
तेउन्न श्रद्धा भवत्युच्चेरयः स्वण यथा रसात्‌ ॥<५।। 
तथातिशयमसाकण्य केवलज्ञानसंसवम्‌ । 
सुकान्तपुत्रसंयुक्ता सज्जनेः परिवारिता ॥[८६॥ 
मनोरमा समागत्य तं॑ विलोक्य जिनेशबरम्‌। 
धमानुरागतो नत्वा समभ्यच्य सुमक्तितः ॥८७॥ 
संसारदेहभोगेभ्यो विरक्ता सुविशेषतः 
सुकान्तं सुतमाप्तचच्छथ क्षान्त्वा सबांच प्रियोक्तिमिः ॥<८॥ 
त्रिधा सब परित्यज्य वस्धमात्रपरित्रहा । 
तत्र दीक्षां समादाय शरमदां परसादरात्‌ ।८९॥ 


१०८ सुदर्शनचरितस्‌ [ ११, ९० 


भृत्वायिंका सती पूता ज़िनोक्त सुतपः शुभम्‌ । 
संचकार जगच्चेतोरश्ननं दुःखभज्ञनम्‌ ॥६०॥ 
सत्य॑ कुलस्त्रियो नित्य॑ न्यायोड्यं परमाथतः । 
स्वस्वामिना घृतो मार्गो ध्ियते यच्छु भोदयः ॥९१॥ 
पण्डिता धात्रिका सा च देवदता च सा किल्‍ल । 
पुण्याज्ञना तमानम्य निनन्‍्दां कृत्वा निजात्मनः ॥?र॥। 
स्वयोग्यानि ब्रतान्याशु स्वीचक्राते गुणाश्रिते । 
अहो सतां प्रसब्जेन कि न जायेत भूतले ॥९३॥ 
इस्येब॑ परमानन्ददायिनी भव्यतायिनी । 
केवलज्ञानसंपत्तिः सुदर्श नजिनेशिनः ॥९४॥ 
सबदेवेन्द्रनागेन्द्रवेचराये: समर्चिता । 
अस्माक कर्म्णा झञान्त्ये भवत्वत्न शुभोदया ॥९७॥। 
इति विततविभूतिः केवलज्ञानमूर्ति 

सकल-सुख विधाता प्राणिनां शान्तिकर्ता । 
जयतु गुणसमुद्रो5नन्‍्तबीय कमुद्र- 

स्त्रिसुवनजनपूज्यः श्रीजिनो भव्यबन्धुः ॥६६॥ 


इति श्रीसुदर्शनचरिते पद्चनमस्कारमाहात्म्यप्रदश के मुमुख्ुश्रीविद्या- 
नन्दिविरचिते श्रीसुदशनकेवल ज्ञानोत्पस्तिब्यावर्गनो नाम 
एकादशो5घिका (. । 


दादशो5पिकारः 


अथ श्रो केबलज्ञानी सुदर्शनसमाहयः । 

सत्यनामा जगदुबन्धघु्लोकालोकप्रकाशकः ॥९॥ 
स्व-स्वभावेन पूतात्मा भव्यपुण्योदयेन च । 
अनिच्छो5पि जगत्स्वामी स्ववाक्याम्रतवषणे ॥२॥ 
भव्यौधांस्तपंयशज्नित्यं सुरासुरसमरचितः। 
विहारं सुविधायोच्चे: परमानन्द्दायकः ॥३॥। 
अन्ते च स्वायुषः स्वामी शेषकम क्षयो दतः । 
विभूतति ता परित्यज्य छत्नचामरकादिजाम्‌ ॥४॥ 
निरालूम्बं जिनः स्थित्वा शुभे देशे क्वचित्पभ्ु. | 
मौनी स्वामी समासाद्य पद्चरूष्वक्षरस्थितिम्‌ ॥५॥ 
अयोगिकेवली देवो द्वो गनधो रसपश्चकम्‌ । 
पत्चचर्णाश्रिताः पन्च प्रकतीः स यतीश्वरः ॥६॥ 
पद्चधा वधुषां स्वामी बन्धनानि तथा मुनिः । 
पग्मधा च शरीराणि संघातान पशन्च कीर्तितान ॥७॥ 
संहननषटक॑ चापि संस्थानानि च तानि षट.। 
देवगत्यानुपूव्येड्च विहायोगवियुग्मकम्‌ ॥८॥ 
पर घातोपघातो चोच्छवासं चागुरुकाघवम | 
अयशः्कीतिमनादेयं शुभ चाशुभमेव च ॥९॥ 
सुस्व॒रं दुःस्वरं चापि स्थिरत्वं चास्थिरत्वयुक्‌ | 
स्पर्शाष्टक च निर्माणमेक स्थानप्रमाणवाक्‌ ॥१०॥ 
अज्ञोपाज्नमपर्याप्तिं दुर्भगत्वं च दुःख दम । 
सप्रत्येकशरीरं च नीचेर्गोन्नं च पापकृत्‌ ॥११॥ 


११० सुदशनचरितम्‌ [ १२, १२- 


वेयं चान्यतरच्चे वं द्वासप्रतिमिति प्रभुः । 
उपान्त्यसमये तत्र समुच्छिन्नक्रियाख्यतः ॥१*॥ 
सुध्यानात्पकृतीः क्षिप््वा तथासो चरमक्षणे। 
आदेयत्वं च मानुष्यगतिगत्यानुपूर्विके ॥१३॥ 

स पद्चेन्द्रियजाति च यशाःकीर्तिमलुत्तरान्‌ । 
पर्याप्ति च त्रसत्वं च बादरत्वं च यन्मतम्‌ ॥१४॥ 
सुभगत्वं मनुष्यायुरुच्चेगोत्रं च वेधकम्‌ । 
श्रीमत्तीथकरत्वं च प्रकृतीः स त्रयोदशा ॥ १५।॥ 
हत्बेताः समयेनाशु संप्राप्तो मोक्षमक्षयम्‌ । 

सिद्धो बुद्धों निराबाधो निष्कियः कम वर्जित: ॥१६॥ 
किंचिन्न परित्यक्तकायाकारो5प्यकायकः । 
त्रेलोक्यशिखरारूढस्तनुवाते स्थिरं स्थितः ॥१७॥ 
प्रसिद्धाष्टगुणेयु क्तः सम्यक्त्वाद रनुत्तरे: । 

कम बन्धननिसुक्तश्वो ध्वेगामी स्वभावतः ॥१८॥ 
एरण्डबीजबद्॒हि शिखावच्च तदा द्वुतम्‌। 
निमेछालाबुबत्‌ स्त्रामी गत्वा त्रेलोक्यमस्तके ॥१०॥। 
वृद्धिहासविनिमुक्तस्तनुबाते प्रतिष्ठितः। 
अनन्तसुखसंतृप्तः शुद्धचेतन्‍्यलक्षणः ॥२०॥ 

काछे कल्पशते चापि विक्रियारह्दितोडचलछः । 
अभावाद्धम द्रव्यम्य नेव याति ततः परम्‌ ॥२१॥ 
त्रिकालोत्पन्नदेवेन्द्रनागेन्द्रतचरेन्द्रजम । 
भोगभूमिमनुष्याणां यत्छुखं चक्रवर्तिनाम्‌ ॥२२॥ 
अनन्तगुणितं तस्मात्सुखं भुडक्ते च नित्यशः | 

समय समय स्वामी योड्सो मे शमे सं क्रियात्‌ ॥२३।। 
अन्ये सर्वेडपि ये सिद्धाः प्रबुद्धा गुणविग्नद्दाः | 
कालत्रयसमुत्पन्नाः पूजिता वन्दिता: सदा ॥२४७॥ 


-१२, रे७ ] दादशोअचिकारः ११६ 


शुद्धाचतन्यसद्भावा जन्मसूत्युज़रातिगाः 

सन्‍्तु ते कमरा शान्त्ये समाराध्या जगडद्धिवाः ॥२५॥ 
घात्रीवाहनभूपाद्या ये तदा मनयो5भवन। 

ते सर्वे स्वतपोयोगेः प्राप्ताः स्वगोपवर्गकम्‌ ॥२६॥ 

य॑ सुमन्‍्त्र समाराध्य गोपाकोडपि जगद्धितः 

एवं सुदर्शनो जातस्तन्न कि व््यते परम ॥२७॥ 
अन्ये5डपि बहवो भव्याः परमेपष्ठिपदान्यऊूम्‌ । 
समुच्चार्य जगत्सारं सुखं प्रापुर्निरन्तरम्‌ ॥२८॥ 

तथा य॑ मन्त्रमाराध्य परमानन्ददायकम्‌ | 

कुकुरो 5पि सुरो जातः का वातों भव्यदेद्दिनाम्‌ ॥२९॥ 
तेषां सारफलूं छोके को5त्र वर्णयितु क्षमः । 

इन्द्रो वा धरणेन्द्रो वा बिना श्रीमज्िनेशबरेः ॥३०॥ 
अन्योडपि यो महाभव्यो मन्त्रमेतं जगद्धितम । 
आराधयिष्यति प्रीत्या स भविष्यति सत्सुखी २१॥ 
तस्माद्धव्यः सुखे दुःखे मन्त्रोड्यं परमेष्ठिनाम्‌ | ' 
समाराध्यः सदासारस्वग मोशक्षेककारणम्‌ ॥३२॥ 
निशि प्रातश्व मध्याहे सन्ध्यायां वात्र सवंदा । 
सन्त्रराजो5यमाराध्यो अंव्येरनित्यं सुखप्रदः ॥३३॥ 
अस्य स्मरणमान्रेण मन्त्रराजस्य भूतले । 

सर्वे विध्नाः प्रणययन्ति यथा भानूदये तमः ॥३७॥ 
यथा सवषु वृक्षेषु कल्पवृक्षो विराजते। 

तथाय॑ सब मन्त्रेषु मन्त्रराजो विराजते ॥३५॥ 
इत्यादिक समाकण्य सन्त्रस्यास्य प्रभावकम्‌ । 
सर्वेकार्येषु सन्त्रोड्यं स्मरणीयः सदा बुघेः ॥३६॥ 
येन सबेत्र भव्यानां मनोवाब्छिदसंपदाः । 

धन धान्‍य॑ कुछ रम्यं भवन्त्यत्र सुनिश्चितम्‌ ॥३७॥ 


११२ सुदशनचरितम्‌ [ १२, ३८- 


सुदर्शनजिनस्योच्चेइच रित्रं पुण्यकारणम । 
पठन्ति पाठयन्त्यत्न लेखयन्ति लिखन्ति ये ॥३८॥ 
ये शण्वन्ति महाभव्या भावयन्ति मुहमुहुः । 
ते छभन्ते महासोख्य॑ देवदेवेन्द्रसंस्तुतम्‌ ॥३९॥ 
श्रोगौतमगणीनद्रेण प्रोक्तमेतलिशम्य च । 
सच्चरित्र तमानम्य संतुष्ट; श्रेणिकप्रमुः ॥४०॥ 
अन्ये भू रिजनेः साथ परमानन्दनिभरे: । 
प्राप्तो राजयृहं रम्यं स सुधी्मावितीरथकत्‌ ॥४१॥ 
गन्धारपुर्या जिननाथगेहे छत्रध्वजाओः परिशोभतेडत्र | 
कृतं चरित्र स्वपरोपकारझते पवित्र हि सुद्शनस्य ॥४२॥ 
नन्दत्विदं सारचरित्ररत्नं भव्येजने भा वितमुत्तमं हि । 
सत्केवलज्ञा निसुदर्शनस्य संसारसिन्धों वरयानपात्रम्‌ ॥४२ 

स श्रीकेवछलोचनो जिनपतिः सर्वेन्द्रवृन्दाचिंतो 
सव्याम्भोरुहभास्करो गुणानधिमिंथ्यातमोध्चं सकूत्‌ । 
सच्छीलाम्बुधिचन्द्रमाः शुचितरो दोषोधमुक्तेः सदा 
नाम्ना सारसुदशनो5त्र सतत॑ कुर्यात्‌ सतां मक्नछम्‌ ॥४४॥ 
अहे स्सिद्धगणीन्द्रपाठकमुनिश्रीसाधवो नित्यशः 

पद्नेते परमेष्चिनः शुभतराः संखारनिस्तारकाः । 
कुब नत्वन्न सुख॑ विनाशविमुखं भव्यात्मनां निर्मल 

यन्मन्त्रोडपि करोति वाब्छितसुखं कीति प्रमोदं जयम्‌ ॥४५॥ 
श्रीसारदासारजिनेन्द्रवक्‍त्रात्समुद्भधता सवेजनेकचक्षः । 
कृत्वा क्षमा मे5नत्र कवित्वलेशे मातेव बालूस्य सुखं करोतु ॥४६।॥ 
श्रीमूलसडघे बरभारतीये गच्छे बछात्कारगणे5तिरम्ये । 
श्रीकुन्दकुन्दास्यमुनीन्द्रवंशे जातः प्रभाचन्द्रमहामुनीन्द्रः ॥४७॥ 
पट्टे तदीये मुनिपद्मनन्दी भट्टारको मव्यसरोजभानुः । 
जातो जगत्त्रयहितो गुणरत्नसिन्धुः कुयो तूसतां सारसुखं यतीशञः।४८। 


-१२, ५१ ] ह्वादशो5घिकारः ११४ 


तत्यट्रपद्माकरभास्करोडत्र देवेन्द्रकीविंसु निचक्रवर्ती । 
तत्पादपक्केजसुभक्तियुक्तो विद्यादिनन्दीचरितं चकार ॥४२॥ 


तत्पादपट्रेज्जनि मल्छिभूषणगुरुइचा रित्रचूडाम णिः 
संसाराम्बुधितारणैकचतुरश्चिन्तामणिः प्राणिनाम्‌ । 
सूरिश्रीश्रुतसागरो गुणनिधथिः श्रीसिंहनन्दी गुरुः 
सर्वे ते यतिसत्त माः शुभवराः कुबेन्तु बो मजझ्लम्‌ ॥५०॥ 


गुरूणामुपदेशेन सच्चरित्रमिदं शुभम ।_ 
नेमिदृत्तो त्रती भकत्या भावयासास शम दम्‌ ॥५१॥ 


इति श्रीसुदशनचरिते पश्अनमस्कारमाहास्म्यप्रद्शके मुमुक्षश्नीविधा- 
नन्दिविरचिते सुदशनमहामुनिमोक्षकक्मीसं प्राप्ति 
व्यावणनो नाम द्वादशो5घिकारः 
समाप्त: । 


॥झुसं॑ सबसु॥ ग्रन्थ संख्याछोक १३६२।॥ संबत्‌ 
१७९१ वर्ष अषाठमासे झुछपक्षे । 
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अंतों जीवो ममत्वं च 
अत. सुदर्शनो धीमान्‌ 
क्त्र कर्मोदये नोच्चे 
अत्र में कर्मणा जातम्‌ 
अग्रेव पत्तने रस्ये 
अत्रव मरतक्षेत्रे 
अन्नोदाहरणं राजा 
अथ गोपालक. सो5पि 
अथ जम्बूमति ढीपे 
हाथ तत्र परः श्रेष्ठो 
अथ प्रभुगुरु नत्वा 
अथवा यद्यथा यत्र 
अथ धीकेवलसानी 
अथ श्रीजिननाथोक्त- 
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अथ श्रोश्रेणिको राजा 
अथ श्रेष्ठी महाशी ल- 
अथ श्रेष्ठी विशुद्धांत्मा 
अथ श्रेष्ठी विशिष्टात्मा 
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अथातों दम्पती गाढम्‌ 
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अथैकदागतोटब्याम्‌ 
अथेकदा पुरी मध्ये 
अथैकदा स्वपुण्येल 
अदत्तादानसंत्यागों 
अदत्तविर्रात स्वामी 
अधुनापि निज कांपेम्‌ 
अधोमुख क्षण घ्यात्वा 
अनन्तगुणितं तस्मात्‌ 
अनन्तसू खसतृप्त- 
अनन्तज्ञानदुग्वीय 
अनन्तास्ते गुणा: स्वामिन्‌ 
अनन्त व जिन॑ बन्दे 
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अनन्यद्रणी भूय 
अनादिकालसंलग्न- 
अनादिनिषनों नित्यम्‌ 
अनिवृत्तगुणस्थान- 
अनेकभव्यसंदोह 
अनेकव्रतशी ला: 
अनेकरत्नमाणिक्य- 
अनेकभूपसंसे व्यो 

अनेन मन्त्रराजेन 
अन्तक्ृत्‌ कैवली योज्त 
अन्तकृत्केवली स्वामी 
अन्ते च स्वायुषः स्वामी 
अन्ते च श्रावकैर्भव्ये: 
अन्ते सललेखना कार्या 
अन्त .पुरं तदा तस्य 
अन्यत्र सर्वकार्येषु 
अन्यथा जाह्नवी माता 
अन्यथा निष्फलं सस्स्‌ 
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अन्यैमूरिजने. सार्धम्‌ 
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महंत्सिद्धगणी द्धपाठकमु नि: 
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अशोकसप्तपर्णाख्य- 
अष्टम्यादिचतु:पर्व 
अष्टम्या च॒ चतुर्ददयाम्‌ 
अष्टमे च गुणस्थाने 
अष्टयोजनवाहल्यम्‌ 
अष्टस्पर्शादिभेदेन 
अष्टादशासम्पराय- 
अस्तु में जिनराजोच्चै: 
अस्थाने येउत्र कुवन्ति 
अस्थिमासवसाचर्स 
अस्थिर भुवने सर्वम्‌ 
अस्नानं सबिघत्ते सम 
अस्माक च यदाप्यत्र 
अस्मादृशा: सवस्त्रादा: 
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अस्य स्मरणमात्रेण 
अहं श्र विषयासक्तो 
अहूं चापि पराघीना 
अहं सर्व विजानामि 
अठो नाथांत्र कि जातम्‌ 
अहो मोहमहाशत्र 
छही रूपमहो रूपम्‌ 
अह्ो सका मनोवृत्तिः 
आचार्यपाठकादीनाम्‌ 
आचौर्यभावना: पंच 
आज्ञापायविपाको त्थम्‌ 
आजानुलम्बिनौ बाहू 
आद्य प्रकुतिबन्धश्च 
आदाने ग्रहणे तस्य 
आनन्ददायिनो भेरीम्‌ 
आमोदय्य तप.स्वामी 
आम्रजम्बी रनार जू- 
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इक्षुमेदे रसे रन्‍ये: 


दत्थं सारजिनेन्द्रधमंरसिक: 


इत्थं सारबिभूतिमंगलशते 


इत्थं श्रीगणनायकेन गदितम्‌ 


इत्थं श्रीमज्जिनेन्द्रोक्त- 
इत्थं श्रेष्ठो प्रमोदेत 
इत्याग्रह समाकर्ष्य 
इत्यादि केवलज्ञान- 
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इत्या|दक स्तुति कृत्वा 
इत्यादिक समालोच्य 
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इत्यादिक समाकर्ष्य 
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इत्यादि धर्मसद्भावम्‌ 
इत्यादि धर्मसद्भावभु 
इत्यादि प्रलपन्ती सा 
इत्यादि भवसबन्धम्‌ 
इत्यादिभूरिसंपत्ते. 
इत्यादि रूपसंपत्त्या 
इत्यादि संस्तुति कृत्वा 
इत्यादि संपदासारे 
इत्याप्रभारतीसाधु 
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हत्युक्त्था व भुनिः स्वामी 
इत्युक्तैजिसधर्मकर्म चतुरः 
इत्येब॑ चिन्तयन्‌ गत्वा 
इत्येव॑ जिनराजस्य 
इत्येब॑ प>चसमिती: 
इत्येब॑ परमानन्द- 
इत्येष॑ भावना स्वामी 
इत्येव॑ षड़विधं बाह्य 
इत्येव॑ स मुनीश्वरो 
इति शज्िविधपाण्रेश्य* 
इति प्रप>चत: स्वामी 
इति प्रशस्य त॑ श्रेष्ठो 
हति भावनया तस्य 
इति बिततविभूति: 
इति श्र॒त्वा वचस्तस्य 
इत्त: सुदर्शनो धीमान्‌ 
हुई चूण तवेवास्ति 
इदाली कः परित्राता 
इन्द्रियाणा जयी छूरो 
इष्टानिष्टेन्द्रियो त्पन्त- 
इष्टप्रप्तिस्मृते चित्त 
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ऊरुद्यं शुभाकारम्‌ 
ऊचे सा भूपतैर्भा्या 
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एक॑ स्कन्धें समारोप्य 
एकदा तस्य भूपस्य 
एकदा सुभगः सो5पि 
एकरत्रिशत्प्रमाणोक्‍्त« 
एकपत्नीब्रतोपेतो 
एकपान्नामभागेको 
एकरज्जुसुविस्तीर्णः 
एक: प्राणी करोत्यत्र 
एकाकिना त्वया श्रेष्ठिन्‌ 
एकादध् प्रका रोक्‍्त- 
एकोर्नत्रिशदा प्रोक्‍्त 
एको भव्यो विनीतात्मा 
एतस्याः सरला कारा 
एतान्‌ मूलगुणानुच्चे- 
एतेषा सप्ततत्त्वानाम्‌ 
एते श्रीमज्जिनाधोशा: 
एतभोगिम॑नो5भीष्टे, 
एवं तत्त्वार्थंसद्भावम्‌ 
एवं हदा तयोस्तत्र 
एवं तदाजन: स्वस्व- 
एवं तस्मिन्‌ महीनाये 
एवं तपस्यतस्तस्य 
एवं तो ही जिनेन्द्रोक्तम्‌ 
एवं देवो महाधोर: 
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एवं मत्वा स पृतात्सा 
एवं यदा मुनिर्धीर: 
एवं यावत्सुधी मित्र 
एवं वषभदासाख्य: 
एवं विशागुण्दानिः 

एवं श्रो मज्जिनेन्द्रोकतम्‌ 
एवं श्रीमन्महावी र- 
एवं रात्री महाप्रीत्या 
एवं स्वपुण्यपाकैन 

एवं स पुत्रपौनादि- 
एवं स श्रेणिको राजा 
एवं सुदर्शनो धीमान्‌ 
एवं सुदर्शनो धीमान्‌ 
एवं सुनिश्चलछों धीमान्‌ 
एरण्डबी जवद ह्वि- 

एप श्रीमज्जिनेन्द्रोक्त- 
एपो में बान्धवो मित्र 
एहि त्वमेहि सजल्प 
ओषध क्रियते कि वा 
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कृत्वा हस्तपुर्ट प्राह 
कृतकारितनिर्मुक्तम्‌ 
क्ृत्रिमाणि तथा सन्ति 
कच्छपीव सुबस्त्रेण 
कज्जल लेखने यत्र 


सुदक्षनचरितम्‌ 
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६२६. कटीतटे कटीसूत्र- 
५६. कण्ठे मुक्ताफले दिव्य: 


४३५. कण्ठ: ससुस्व॒रस्तस्या: 
३३५९ कंपिला कि विजानाति 
१।१०६ . कपिलस्य गृहासन्ने 


८॥९४ .. कंपोलो निर्मलौ तस्या 
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तदा तेन घुता हस्ते 
सदा तौ परमानन्द 
सदालीय विधातव्यम्‌ 
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तस्य सागरदत्तस्थ 

तस्य रक्षां विधातुं तम्‌ 
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तस्याजुविषयस्योच्वे: 
तसया जड्चे च रेआाते 
तस्या हो कोमलौ पादो 
तस्या ख्पेण सादब्यों 
तस्याइच हृदय॑ रेजे 
तस्यासी ज्चेलना नाम्ता 
तस्यीदर्र विभाति सम 
तस्योपरि पपाताशु 
तस्योपरि मनागून- 

तां जगौ श्यूणु मो भद्दे 
तां भेरी ते समाकर्ष्य 
तां विछोक्य तदा सो5पि 
ता विलोक्य प्रभुश्चित्ते 
ताडनैस्तापन: शूला 
तादृशी ता समालोक्य 
ताकत्तत्र समायातः 
तावस्प्रतोलिका प्राप्ताम्‌ 
ठावत्सा ग्यन्तरी पापा 
तारण भववाराशों 
तारेण दिव्यहारेण 
तुन्छमेधो5ईपि संक्षेपात्‌ 
ते षन्या भुवने भव्या 
बैन युक्तो भवेद्धर्म: 

ते भूढा विषयासक्ता: 
तेषां पश्चव्रताना व्‌ 
तेषां सरासि सर्वासु 
तेबों सारफलं छोके 
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त्यक्तस्व्रीषण्हपर्वादि 
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त्वया सर्वत्र कार्येषु 

त्वं देव त्रिजगत्पुज्य. 
त्वं पापारिहरत्वाज्य 
त्वं सदा जिनघर्मज्ञ: 
त्वं सदा शीलपानी य 
त्वं समानीय में देहि 
त्वं सुदर्शननामासौ 
श्रयस्त्रिशत्प्रमात्यासा- 
अ्रसस्थाव रकेषच्चे: 
श्रसाना रक्षणं पुण्यम्‌ 
त्रिकालयोगसंयुक्‍त्या 
त्रिकालोत्प देवेन्द्र 
त्रिधा स्व परित्यज्य 
त्रिसन्ध्यं श्रीजितेन्द्राणां 
त्रिसन्ध्यं समताभावे: 
जैलोक्यमस्तके रम्ये 
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दक्षिणोत्तरत: सोडपि 
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दत्वा दुःखादिक॑ जन्तोः 
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ददौ ब्रम्पां जले तन्न 
वेध्यादिभिविधायोच्चै: 
दन्तानां धावन नै 
दयावललीसमायुक्त: 
दर्षनादववुक्षस्य 
दशल्ाक्षणिकों घर्महचेतु 
दक्शलाक्षणिकी नित्यम्‌ 
दाता सोक्ता विचारजञ: 
दानिनों यत्र वर्तन्ते 
दान पूजा ब्रतं श्ोलम 
दिवेशानर्थदण्डास्यम 
'दिले दिने तया सर्वे 
दिव्यचिन्तामणिस्त्वं व 
दिव्या मरणहद्वस्तर: 
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दुष्स्तीणा स्वभावोध्यम्‌ 
दुष्ट. कि कि न कुव॑न्ति 
दुष्टे. संवेष्टित वीक्ष्य 
दु.सह तत्प्रभु. श्रुत्वा 
देवदत्ता प्रति प्राह 
देवानां च भर्वेददु.खम 
देवायुर्ना रकायुद्च 
देवेन्दो वा सुरै सार्द्धम 
देह दीक्षा कृपा कृत्वा 
द्वो पादो चस्य रेजाते 
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धर्मण विपुला लक्ष्मी: 
धर्मोपरेशपीयूष- 
धर्मशर्माकर नित्यम्‌ 
घात्रावाहनभूपाया 


[न] 


सप्ती भूय निजाका २- 
नत्वा त्त स्थापयाभास 
नन्दत्विदं सारचरिश्ररत्नम्‌ 
नमस्तुम्यं जगदन्य 

समस्ते त्रिजगजदूब्य 
नमस्ते स्वर्गसोक्षोर 
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नवभासानतिक्रम्य 
ताटबशालाद्रय॑ रम्यम्‌ 
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निदचयेन निजात्मा व 
निएचल त॑ तरा मत्वा 
विदृशरी रो निराबाधो 
निशाभोजनक त्याज्यम्‌ 


तिदाया: पश्चिमे यामे 


निशि प्रातश्च मध्याहं 
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निष्कादय भूपतेगेंहात्‌ 
निःशड़्रितादिभियुतम्‌ 
निःशड्भो मानसे नित्यम्‌ 
नीतिशास्त्रविचा रश्ः 
नीलो प्रभावती कन्या 
तेमिनाथं नमाम्युच्चे: 


[प] 


पद्धादिवहले भागे 
पञ्चधा झञानहा: पत्न्न 
पञ्चधा वषुषा स्वामी 
पञ्चप्रकारमिथ्यात्वः 
पञ्चप्रका रसंसारे 
पञ्चामृतर्ज गत्पूज्य 

पट्टे तदोये मुनिपन्ननन्दी 
पण्डिता धात्रिका सा च 
पण्डिता घात्रिका सापि 
परस्त्री लम्पट: श्रेष्ठो 
परस्त्री: परभत्‌ इच 
परोपदेशने नित्यम्‌ 

पर घातोपघातौ च 
पवित्र मन्दिर मेउद्य 
पदचात्कोपेन त॑ प्राह 
पव्चात्तापं विधायाशु 
पति समातृक हृत्वा 
पातिन्यः इ्वश्रगर्तायाम्‌ 
पात्रदानप्रवाहेण 
पान्रदानैर्महामानैः 
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३३० सुदर्शनचरितिस्‌ 


धात्रदानं जिनेन्द्रार्चाम्‌ ३११८ 
पाजदान सदा कार्यम्‌ ५३५९ 
पाण्दुस्वं सा मुखे दे ३॥८९ 
पाणिपदद्वये तस्य ४१८ 
पापर्ध्या ब्रह्मदसाहा: ५॥५३ 
पापडेपकरं मांसम्‌ ५४५ 
पापिनी पण्डिता प्राह ७३८ 
पापेव दुःखदारिद्- ९१९ 
पाषन श्रेय वन्‍्दे ११७ 
पाईवें परिभ्रमन्लुष्चेः ८॥९३ 
पारणादिवसे तत्र १०२० 
पारणादिवसे स्वामी ११६ 
पाल्नीय बुधैनित्यं २११२ 
पितुः सत्संपदा प्राप्य ५९२ 
पोत्वा मद्यं प्रमत्तोष्सौ ५४९ 
पुत्रमित्रकलत्रादि ९३ 
पुश्रसित्रकलतादि ५।६८ 
पुत्रस्मातिमथाकर्ष्य डाप८० 
पुत्रों मवाम्यहं चेति ८१२० 
पुत्रों भावों पविश्नात्मा ३।११ 
पुत्र: सामान्यतश्चापि ४५ 
पुनर्गंच्छति पन्थानम्‌ जरड 
पुनर्जीवो द्विषा शेयों २५४ 
पुण्यपापफल सर्वम्‌ ११८२ 
पृष्येच दुरतरवस्तुसमागतो5स्ति ३४१०६ 
पुष्येन यत्र भव्यानाम्‌ १५१ 

पुष्य श्रीजिनराजवारुचरणाम्मोज- 
दये चर्चतम्‌ ३॥१०७ 


पुरोहितसुतेनामा 
पुष्पवृष्टिं विधायाक्षु 
पज्यपूजाक्रमेणणव 
पूजयित्वा जिनानुच्चैः 
पूजा श्रीमज्जिनेन्द्राणां 
पूर्णन्डुः पुष्यसंपूर्ण: 
पूर्वपुण्पेल जन्तूनाम्‌ 


पूर्वपृष्येन भव्यो5सौ 
पूव या भिल्लराजस्य 


प्रजा सर्वापि तद्वाज्ये 
प्रतसस्‍्थे पश्चिमे यामे 
प्रतिक्रमणमत्युच्चै: 
प्रतिज्ञामिति सा अक्रे 
प्रतिज्ञायेति सा राजी 
प्रणभ्य वृषभ देवम्‌ 
प्रभुशक्तिर्भवेदाज्ञा 
प्रमादाद्वी क्षितों नैव 
प्रमादं मदमुत्सृत्य 
प्रसिद्धाष्टगुण युक्त: 
प्राकारखातिकाट्राल- 
प्रायेण सुकुलोत्पत्ति: 
प्राशुक॑ जलमादाय 


प्रासादा: श्रोजिनेन्द्राणाम्‌ ' 


प्राहेमं बनिता कस्य 
प्रोक्तविशतिसंख्याता 
प्रोक्त: सप्तकपव्चैक- 
प्रोवाच भो मुने स्वासित्‌ 
बन्धूतां त्वं सहावस्धु: 
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बान्धवाः सज्जना: सर्वे 
बालमित्र॑ मवानुच्चैः 
बाह्याम्यन्तरक सद्भम्‌ 
बाह्माम्यन्तरसं मूतम्‌ 
बोधी रत्लत्रयप्राप्ति: 
ब्रह्मचर्य जगत्पुज्यम्‌ 
ब्रुबढ्वा तस्य तद॒व्याजान्‌ 
ब्ृहि भो त्वं शुभ लम्लम्‌ 


[भ] 
भक्तितस्तं गुरु नत्वा 
भक्षित्ता च पल तस्मात्‌ 
मक्षित्वा विप्रपुत्न च 
भद्वं न चिन्तित भद्दे 
भट्टारको जगत्पूज्यः 
भव्यरारों: सकाशाध्च 
भव्या यत्र जिनेन्द्राणाम॒ 
भव्यौघास्तर्पयन्नित्यम्‌ 
भवन्त्यपत्यवर्गस्य 
भवन्त्येव तथा मात: 
भवन्तु कर्मणा शान्त्य 
भविष्यति तदा तेश्स्मे 
भवे5स्मिन्‌ शरणं नास्ति 
भवे5स्मिन्‌ सर्वजन्तुनाम्‌ 
भर्ता ते भूपतिर्मान्यो 
भानौ चास्त॑ गते तत्र 
भुझ्जन्ते क्षुत्पिपासाय: 
भुञ्जानो विविधान्‌ भोगान्‌ 
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भुठ्जासौ प्रोन्नतो तस्य 
भुक्तिपानप्रवृत्तेश्व 
भूत्वायिका सती पूता 
भूपतेर्भामिनी यत्र 
भूषालाख्यों नृपस्तस्य 
भैक्यणुद्धिस्तथा नित्यम्‌ 
भमोग्रोपभोगवस्तुनि 
भोगोपभोगवस्तुनाम्‌ 
भोगाः फणीन्द्रभोगाभाः 
भोजने शयने पाने 
भोजन परिहत्ंव्यम्‌ 

भो भद्दे त्वं न जानासि 
भो राजन्‌ भवता पुण्यः 
भो राजन, भुवनानन्दी 


[म] 


मृत्वा ततर्च चम्पायाम्‌ 
म्लानता दुह्यते यत्र 
मडुलस्नानक॑ दत्वा 
मत्प्रियोडईस मम स्वामी 
मत्वा जनेश्वर मार्गम्‌ 
मत्वेति पण्डितर्षीरे: 
मत्वेति मानसे भकक्‍त्या 
मद्गुरुयों विशेषेण 
मदणपस्य भवेन्नित्यम्‌ 
मद्यमांसप्रियाणा व 
मद्यमासमधुत्याग: 


दे हे 
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५४ 
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$दै२ 


मध्यक्षागों चिष्ठोष्स्या: 
मघों राममने तत्र 
मन्दिरे मेपत्र सर्वत्र 
मन्येहूं बडित्वता त्वं च 
सस्तोष्यं त्रिजगत्पृम्य: 
मनागूनैकगध्यूतिम्‌ 
मनुध्येषु च दुःखौधो 
भनोभमुप्तिवचोगुप्ती 
मवोरमातदाकर्ष्प 
मनोरमाप्रियोपेत: 
मनोरमा लतोपेत 
मतोरमा शुभा पुत्री 
भमोरमा समागत्य 
मया ज्ञानवता तुम्यम्‌ 
मयापि श्री जिनेद्रोक्ते 
मल्लिं कर्मजये मल्लम्‌ 
मस्तके क्ृष्णके शोध 
मह्तके लुडचन चक्र 
महादान प्रवाहेण 
महा प्रेमरस. पूर्णा. 
महाभक्तिभरोपेतम्‌ 
महाव्रतानि पडचोच्चे. 
महासेनसमुद्भूतम्‌ 
महिषो घात्रिका प्राह 
महोत्सवे समानोय 
सान भड्गेन स श्रस्तः 
मानभड्ु तरा प्राप्य 
मानाहंका रनिमुक्तो 


सुद्शवचर्तिस्‌ 
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मासायते तिमेषो5पि 
मांसब्रतविशुद्ध चर्थम्‌ 
मित्रेण कपिले नामा 
मिथ्यात्वं सुपरित्यज्य 
मिथ्याक्नतप्रमादेश्च 
मुक्त्वा कर्माणि संसारे 
मुक्तामालायुतेनोध्चे: 
मुक्तिक्षेत्रे जिने: श्रोक्तम्‌ 
मुखाम्बुजं बभौ तस्या 
मुखे मुखापंण॑गढिम्‌ 
मुनि: समाधिगुप्ताख्य: 
मुनीन्‍्द्रोषपि सुख रात्रो 
मुनीना स महाधर्म: 
मुनीना सारमाचार- 
मुने. पादाम्बुजद्वन्द्रम्‌ 
मूढो5हं नैव जानामि 
मूलसंघाग्रणी नित्य 
मेघो वा कल्पवुक्षों वा 
मेर्वादो यत्र राजन्ते 


[य] 
यक्षदेवरच कोपेन 
यक्षस्तत्पृष्ठतों छम्न: 
यच्चतुर्षु वनेषच्चैः 
यज्जिनेन्द्रतपोयोगै: 
मत्कटाक्षशरब्रातेः 
यत्पुरं जिनदेवादि 


यत्याचारं जगत्सारम्‌_ 
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यतः कामा ग्निशान्तिर्से 
यत्र क्षेत्राणि शो भन्‍ते 
यत्र देवेन्द्र नागेन्द्र 
यत्र देशे पुरे ग्रामे 
यत्र नायो5िपि रूपाढ्या: 
यत्र नार्योपि रूपाद्था: 
यत्र नित्यं विराजन्ते 
यत्र पष्पफलै्नम्र- 
यत्र भव्या धनेर्धान्ये. 
यत्र भव्या वसनत्येवम्‌ 
यत्र भव्या, समाराष्य 
यत्र मार्ग बनादौ च 
यत्र श्रीमज्जिनेन्द्राणाम्‌ 
यन्र सर्वत्र राजन्ते 
यथा कनकपाषाणे 
यथा जिनस्तथा जैनम्‌ 
यथा तारातरो ध्योम्नि 
यथा देवरते रक्ता 
यथा प्रेतवने रक्ष: 
यथाभीष्टमहो भव्य- 
यथा मेरुगिरीन्द्राणाम्‌ 
यथा मेरगिरीन्द्राणाम्‌ 
यथा रूपे शुभा नासा 
यवाष्टाडुबरीरेषु 
यथा सर्वेषु वृक्षेषु 
यदत्र भूपतेर्भार्या 
यद्‌ भुज्यते सुख स्वरगें 
यदप्येवत्तव प्राणरक्षार्थम्‌ 
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यद्विना ने दयालदमी: 
यद्रप्म॑प्द वीक्ष्य 
यदानेत सम॑ काम- 
यन्मयारूपित॑ नाथ 

यमः पापी खल: क्रूर: 
यस्य पुत्रों मया दृष्ट. 
यस्य वाक्किरणन॑ष्टा 
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युक्त दुष्टेन कामेन 

युक्त प्रच्छन्नक कार्यम्‌ 
युक्त ये धर्मिणो भव्या 
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ये परस्त्री रता मूढा 
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(96 50, ९०णाण््यांकराए ० िद्यताएब2टक7प78, 0, 2७७7 ॥39 
भापला 8 ९०॑प्रेटकं 7006 ०07 पिश्यांट६7१78 470 2४६0॥4ए8- 
ढक्घाता4 मं. प6 गाप0पेप्टाणा,.- झिका6ठत जाग छच् ग्रतेल्ड ० 
एच ७४5 एप 27. &ए0प्त4छा,8., फ्रणाए4ए पिबताए४८ 975, 
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#+]3, 'थरड्गपरईदैडडग 2 -दंतां-डन कं ह7089 5 705 ए0. 
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4). कककरोब्कडव, 5). डीद्ारबबाकाद. ण. विवाब्यश्यातों, 
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ढण्यपाकांबएए,. 9) 44कगशविदठवाद ए पददााद5... 9). 278- 
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#्ाएफि8 जी 877घड्ड४/.... 70). आवइक्ागपंक्रदा 5... ७६ 
इलल्बाठा4,. 7]). 454. 7. शिक्दाता) ०! 06३8९. 
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इल्याएशा ]975, (7०५७7 99 4-706, श7८९ 55. 4|-. 


#]4, . 4ैएब ४०08८ पा ह्रां॥ छा 3.550॥379 * 56०० 
एश७४ ० 6 0#बाशाग्राह्ञांब पृ९थाएहु छरों 2 :पे०४ 4900६ 
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गपतरताड गए 505९9, विश्याबटक्रात.8 ९९. व्च कृपए0- 
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१0, छडडुपन्रड भफंहएव बनते 7. ऐंड. एके, एथरांधीार 
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एद[85०02).,. 70). $क्कब्ब॒ण्वकाकाशहडागीाद 0 परड॒।प४९०व3,. 4) 
बेदाणाओंदा॑ 4०406. 0 [ब१४घरद्ाव४घ0,... ]2)... 2कएकवईीब- 
उक्कादाउवे-50॥#4.. 43). पर्ावशकाप्दीदिहंगा4.. ण 5प्रशेबाफैबप79. 
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कावेएटवांव एी ए0ह8प्रत7809९ए३ इए एड्॑त०६,.. 9). प्रकाखव#/विदाव 
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77. 34-426, 77706 3२5, 4/!2/-. 
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285, एशटडबकंडलम्गड 0 8077985४8४ * 4 8००० 20॥- 
कथष्परतेप्रण 8 52्ातर। णी 8 एणॉाशा।ड. ण॒ एकाकर्दाव:व4, 
शिवा मत 8 ०७७ णा फीछ बचाता बात ऐै38 ठंड फए 
ए+%, 0#8छ88७४77,67.. 50039 4927, (॥०७छ४७ 79. 8-240, 
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